(खडे 


ब्रह्म-भनमसूति 

संण तेल दिल मांय, चास जिमि पुष्प विराजद। 

रंग मजीठ सु रदत, सबद अरथादिल्‍ साजूत ॥ 

चेछा सायर बसत, दारु ममति अगनि दिखावत । 

दृवविस मांझे पै होय, ऊल मधुरत उपजावत ॥ 

वकि दाहकता पाचक विस, साधुजण  सोहै सददण । 

इसरो भरणे स्युंही अवध्ति, मो मद बसयो महमहण ॥ 

' इण|स्थ्८ 
भावार्थ--जिम्र प्रकार तुच्छकाय तिलों में मर्नोवंद तेल, पुष्पों में सुगन्धि, मजीठ में 
रंग, पब्दों में अर्थ, सागर में लहरें, काष्ट में अमर, दूध में घत, ईख में मधुर रस, श्रम में दाहकता 
और साधुजनों में चमा-- ये इनके स्वाभाविक प्रच्छन्न-गुण हैं अर्थात्‌ दृष्टिगोचर नहीं होते हुए 
जी इनके सर्वाश में व्यापक हैं । भक्त ईशरदास कथ््ते हैं कि मेंने अन्तर्तित परत्रह्म को ठोक 

इसीप्रकार व्यापक अनुभव किया है । 


(साकरिया द्वारा सम्पादित अप्रकाशित हरिर॒स' छे) 
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राजस्थान के नगर एवं ग्रास 


( धारहवी एवं पेश्द्र्थी शताब्दी के लगभग )४ 
[लेखक-डॉ ०दशरघ शर्मा, अस.अ.,ढी०लिद्‌ ।] 


जान से लगमंग जाठ सौ वर्ष पृ राजस्थान की प्राकृतिक स्थिति प्रायः वही - 
रहो होगी लो घव है। उपका बहुद सा भाग तब मी बालुका से भाच्छादित, : 
उह रहित एवं निेत् होने के कारण मरुदेश का नाम प्राप्त कर चुका था। यात्री 
उप्तके नाम से भयमीत थे, सस्क्ृत्ज्ञ इसे ऐपा देश मानते थे निउमें प्राणो प्याप् 
फे मरे मर जायें ६। छोटी सेनाओं को शनश्थानी योद्धा प्रायः अपने बल और 
पराक्रम से नष्ट कर देते । बड़ी सेनायं झन्न और शत्र के चमाव में प्रायः खय्य 
नष्ट हो नातीं। पोलहवीं शताब्दी में सुर उम्नाट शेरशाह ने इस तथ्य का कट 
झतुभव किया था । घारवाड़ पर भाक्रमण कर उसे कहना पड़ा था, “ब्हो मैं 
कितना भविवेकपुण कार्य किया; बाजरे की एक मुट्ठी के लिए मैंने ताम्राज्य 
को खो दिया होता ।” इससे पूर्व भी अनेक विदेशी आाक्रमणकारी इसी तरह दुःखी 





“मुण्यतः चौहान साप्राज्य फे आार्मो का इस लेख में उदलेख किया गया दै। 
६, ग्रियन्ते प्राणिनौज पिपासयेति मरः। 





राजस्थान-भारती 


हो चुके थे। चोहाण कुमार श्र्णशाम के समय गननी कीं मुप्ततमानी सेना किए 
अश में युद्ध मे नष्ट हुई। वाकी स्वय॑ परलोक पहुंची । “नो का नमेर के 
सिपाहियों के शघ््राघातों से प्िद्ध होता, वह तुरुप्फों के मारी लोह के कवरचों ने 
स्वय कर दिया। मरु को धूल्ि के बीच में भनेक्नों के प्राण प्याप्त के मोरे निकल 
गये । शनैकों ने घोड़ों की गर्दनों पर तलवार चलाई भौर खून पिया, किन्तु प्याप्त 
के शाउत न होने से मर गये । कई मुसलमानों के छत शरीर मरुथल की बालुका 
से सवये ढक गये । यह मानो वाद्य ने कृपापूर्वक उनका प्रन्तिम यवनोचित संस्कार 
किया था २ ७ अरणगन के पुत्र विग्रहरान चतुर्थ के प्मय में भी मुप्तत्मानी 
सेना की ऐसी ही स्थिति हुईं होगी । परुदेश के सम्राट विग्नहरान चतुर्थ को हस्त 
बात का गये था कि उसने स्लेच्छों का नाश कर आर्यावर्त को वास्तव में भार्यावर्त 
बना दिया था। ३ 


हमारे नदी, नाले, पहाड़ भी प्रायः ञ्मी के प्मान थे । पर्वी रानस्यान 
झधिक और पश्चिर्री कम समल् था । किन्तु बहुत प्तम्मव है कि बना, लृणी 
खारी, सूकढ़ी, चम्बत्लन, घग्गर आदि नदियों में अब से कुछ भधिक मल रहा हो | 
जंगक्की भाग भी, विशेष कर पव॑र्तों में, झब से कुछ भधिक था । तककाब्ीन वर्णुनों 
से प्रतीत होता है कि ध्बुंद प्रदेश अब से कहीं भधिक हरा भरा था। अनेक 
प्राचीन ग्राम नष्ट हो चुके हैं, सभव है पचाप्त स्ताठ फीट बालू के नीचे छिपे हों । 
"कम से कम यह निश्चित है कि बीकानेर राज्य का उत्तरी मूभाग किप्ती समय अब 
से कहीं भधिक पम्द्ध एवं सत्य-प्म्पन्न था । 


२, दोश्शालिनामजयमेरवा्ां यज्ञोद्घातेः करणीयमासीतद । 
भागयमाणैजनिंवर्म लोददैस्तदन्‍्वभूवन्बदवस्तुरुष्का: ॥ ४॥ 
पुरोगतानामसवो निरीयुं: पिपाप्तया ये मरुघुलिमध्ये । 
तेरेव सा * * * * * * पशा 

सुखेन पाथेय भिवात्तवद्धि: ॥ ६॥ 
मरुस्थलीवालुकया व्यचत्त वांश्विद-विपन्ञांल्लुठतः प्थिष्याम | 
संस्कारमाधव्मोचितमन्तराले प्रवतंयन्तों कृपयेच बात्या ॥ ७ ॥ 

( धथ्वीराजविजय सर्ग ६ ) 

छोक ६ तटित है। इसका श्रथ जोनराज की टीका के आधार पर दिया गया है। 

३, थार्यावद् यथाथ यश्व कृतवान स्लेच्छविच्चेदनारि 
देवश्श्नी शाकम्भरीन्द्रों चिजयते वीसद: च्षोणिपाल: ॥ 
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राजस्थान में भारत के धन्य जनपर्दों की भपेज्ञा नगरों एवं प्रार्मों की संछ्या 
सभावतः कुछ कम थी, किन्तु नगण्य नहीं । रानस्थान उस सप्य मी शोयस्थत्ी 
एवं वीपैर्यली था । श्रम्य रपानों के सशन यहां भी शन दरेबरों, दुर्गों, तीयसथर्लो 
एवं व्यापार तथा छुरक्षा की दृष्टि से महत्वपण स्थानों के निकट बड़े ३ नगर बस 
चुके थे । घनमेर, नाडोल, चित्तोड़, रणपम्मोर, जालोर केवज् रानधानिययां ही 
नहीं, भाकास्ताश्ों से बचने के लिये चढ़ स्थान भी थे। चोहाणों की पुरानी रानधानी 
सांभर थी। प्लमयरान ने इसे छोड़ कर अजमेर भे अपनी रानथानी की स्थापना 
की थी । इसका मुरुय कारण समवततः यही था कि शौहान राज्य में मुप्ततममानों 
के हमलों का मुंहतोड़ नवाब देने के लिये इससे बढ़कर ओर कोई स्थान न था 
अ्ॉरान के प्मय इस नगर ने भ्रच्छी उन्नति की। अपनी: पक्तपात रहित . 
नीति से उप्तने पत्र दृशनावलम्धियों को प्रप्नल किया था। खरतरगच्छ के 
विशाल मन्दिर के दिये इसी राजा ने भूमि प्रदान की थी । ४ छत्यपुर, कन्यानयन 
मिलमाल, फलवार्डिका, एवं: अवुदपर्वत पवित्रस्थान थे, यद्यवि व्यापारिक एवं 
पैनिक दृष्टि से मी उनमें से कुछ पर्याप्त महत्तपरण थे। भरिंडा, भध्नेर, हांसी, 
परप्ता, जकरदस्त दुगे थे । राजस्थान पर झाक्रमण करनेवालों के किये यह भावश्यक 
था कि वे इन्हें हस्वगत कर झागे बढ़े । इनसे भी आअधिक महत्त्वपूर्ण नामोर का 
महान्‌ दुगे था । चोहाणों की इसे उत्तरी राजधानी कहा जाय तो शत्युक्ति न 
होगी । चन्द्रावेती, आघाट, मांडलगढ़ भादि भी इसी प्रकार राजस्थान के प्रसिद्ध , 
पान थे । । 

श्री निनपात्षादि ग्रथित खरतरगच्छपट्टावली में निम्नलिखित श्रन्य स्थानों 
का उल्लेख हैः-- 

१. अवोहर ५ २. बब्बेरक ६ 


४. खरतर गच्छपद्यवली ( जिवपालादिरचित छछ १६ ) 
५,  अभ्र॒व सी फिरोजपुर जिले में पूर्वी पलजाब का झच 
सें भी पर्याप समृद्ध स्थाव था। 


६. ' लिलिव विग्नहराज नावक” में भी इसका वर्णन है। विश्नदराज चतुर्थ के समय 
सततसानी सेना इस नगर तक पहुंच चुकी थी। “ प्रबन्ध चिन्तामरिं ” में इसी नगर का नाथ 
इस्देरा है। दाइबर कीलदार्न ने इसे अजमेर से ७७ मील दक्षिण पूर्व का बधेरा नाम का स्थान 
माना है। किन्तु यह भूल है। वास्तव में यद् खेतड़ी संस्थान का बब्वेरा नाम का स्थान है। 


दा नगर है | इज्नवतूता के समय: 
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२, घाहडमेह ७ १०, जेप्तलमेर १४ 
४. देरिद्रिरक ८ ११, करहेटक १४५ 
को गुडहा ्‌ १२, काप्तहृद्‌ १६ 
६. भुकन १०. . १५, खेब्क १७ 
७, प्रचलेश्वर ११ १४ कोीसवाणा श८ 
८, बरडिया ११ १५ मारठ्य्यपुर १ह 
है, 'डिंडियानक ११ १६ मेड़ता २० 


७, इसके लिये “धारसव्सेर ” वास मी प्रयुक्त किया गया है। यद जोधपुर का वाइमेर 
नाम का स्थान है । 

८. बीकानेर राज्य का वर्तमान ददरेवा नाम का स्थान । यद्द बीढ़ामेर स्टेट रेक्वे के 
सादूलपुर जंक्सन से कुछ दूरी पर है । 

8, वर्तसान गूढ़ा । श्रब भी सांभर के निकट वर्तमान है। 

१०, जयपुर राज्य का वर्तमान भंभा[ | 3ससमानी दात् में भी नयात्री के कारण पर्याप्त 
विख्य(त रहा है । 

११, अ्रचलेश्वर का असिद्ध स्थान भर्वद पर्वत पर हैं। परमारों के समय यद्द श्रच्चछा 
चीथेस्थान का रूप अहण कर चुका था, चौदानों के समय यद्द श्रोर £सिद्ध हुआ, भर मद्दाराया 
कुम्मा ने कुछ परवर्ती काज् में इसे दृढ़ दुर्ग का रुप दिया। पुराणों में इसके महत्व का पर्याप्त 
चर्णन है। 

१२९, इसी नाप्त से प्रसिद्ध है। बरडिया भोसवात काफ़ी प्रसिद्ध दें । 

६३, जोछपुर राज्य का वर्तमान डीडवाना। भोज 5ठिद्वार के संवत्‌ ६ ०० के लेख से भी 
इसका उछ्ज्ेख दे । 

१४. चतंमाम जैसलमेर | परम्परा से इसे सम्बद ६२१२ में बसा हुआ मानते हैं। 
खरतरगष्चध पद्टावली में संभवतः सम्बत्‌ १२४४ में जैसलमेरु का प्रथम उदलेख है। इस विषय 
पर राजस्थानी सादित्य! में सेरा लेख देखें । 

३१४५, यह मेवाद राज्य में करेढ़ा नाम का स्थान है| यद्द जेनों का £ सिद्ध दीय॑ दै। 

१६, वर्तमान कायदा । यद्द वी, वी, सी, भाई, रेलवे फे कीपरक्नी स्टेशन से चार भी 
उत्तर में है। 

६७, जोधपुर राश्य का वर्तमान खेढ़ । यह बालोदरा से पांच मीज़ की दूरी पर है। 

इ८, . कोताणा। इसका ' जैतसी से चन्द ? में भी उस्जेख है । 

१६, यर्तमान मंडोर (जोधपुर राज्य ) । यह जोधपुर शद्दर से कुछ दूरी पर है और 
पहले पढ़िहारों थीर याद में राठोढ़ों की राजधानी था | बाउक के संचत्‌ ४८४ के शोर संघा 
के खसंचव १३१६ के शिलालेख में इसका उल्लेख है। यह राजस्थान के मुख्य नगरों में एक था। 


२०, शय भी इस नाम से : म्िद्ध है। 
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१७ नाना श्१ २६ पहहूपुर ३३० 
१८ नवहर रु २१७  पुष्कश्णी ३१ 
१६ पाली ३ शेप. शामशयन २ 
२० खट्टकूप शेप १६ - प्तिरियाणक ३३ 
२११ कोरणब्क २५ 9४०. विक्रमपुर ३४ 
२२९ लाटहूंद २६ ६९ रट्नपुर म४ 
२४ मरुकरेट २७ - ५२ लोद्वा है 
२४ मसद्ररधल श्८ ३६६४ शम्यानयन श्द्न्श्न 
२५ नरभट ६ 


२३, जोधपुर राज्य में बी..बी, सी, आई. रेलवे का लाना स्टेशन । 
२२, बीकानेर राज्य का वर्तमान घोहर। यहां का एक ध्ाचीन शिलालेख बीकानेर 
. स्यूजियव से बर्दसान है। 
२३, इसी नास से प्रप्तिद्ध जोधपुर राज्य का नगर । 
२४७. जयपुर राज्य का वर्तमान खाहू, प्राचीन अवशेषों से इसकी सद्दत्ता सिद्ध दे । 
२५, दर्तसान बोर | चद्द जोधपुर राज्य के लांडेराव करे ले १६ मील दक्षिण-पश्चिम 
ः सें स्थित है। 

२६, जोधपुर राज्य के दक्षिण-पश्चिस में । 

२७,  सरोद | अपने लमय का प्रसिद्ध स्थाव एवं जोहियों की राजघानी। विग्नंदराज 
चतुर्थ का सामा लिहृएल किछ्ी समय मरोद दा शासक था। 

शभ्य,.. दतसाव सगथद | 

२६. वर्तमान वरहद़ | जयपुर राज्य के पिल्ाणी नगर से विशेष दूर नहीं है। यहां से 
विश्नहपाल चतुर्थ का संदत्‌ १२१८ का शिलालेख मिला है ( देखिये “ऐनल्स ऑफ दी भौंडार- 
कर रिसच इंस्टीट्यूट”? दग रजतोस्सव झअथ ) । 

३०, दीकानेर राज्य का पहलू ग्राम। यहां से प्राप्त जेन सरस्वती की मूर्ति बीकानेर 
योल्डन जुबिली स्पूजियम में वर्तमान है। इतनी सर्वाइ्नसुन्दर मूर्तियां विरल हैं। 
३१. जोधएर राज्य का वर्तमान पौकरण । 
३२५, जोधपुर राज्य का वर्तमान रामसेन । संघा फे शिलालेख में इसका उल्लेख 
३३, पश्चिसी सारवाड़ का वर्तमाव सिराणा। 
३४. जसजसेर राज्य का वर्तमान दीक्षमपुर | किसी समय अब से कहीं अधिक समझ 
सामपत्तिशाली सेठों का विवासस्थाव धा। 
३४, जोधपुर राज्य का हसी नाम से प्रसिद्ध स्थाव । यद्द चौह्ारों की एक राजधानी थी। 
छूघा ऐे संदच्‌ १६१६ फे शिलालेख में भी इसका उछ्लेख है । 


३६. जैसलमेर राज्य का प्राचीन नगर । जेतलसेर से पूर्व यह भाद्यों की राजधानी थी । 
शेषथ, जोधपुर राज्य का वर्दसान सिदाणा । | 


हु 


घो्‌ 


पथ 


राजस्थान-भारती 


तत्सामयिक चोहाण-शिलालेखों के आधार पर हम इस सूची में निम्नलिखित 
ताम भो१ जोड़ पकते हैं । 


इे७, 
श्प, 
३६, 
टुंद दै । 
ड्े0 
४१, 
४२ 
फहै। 
४४, 
४४७५ 
४४५, 
४६, 
४७५ 
प्रत है । 


श्फ, 


१ अनयपुरी ३७ € दारीनी ४४ 
२ बरी श्प १० देवसूरि ४६ 
३४ भटद्वपद्र ३ ११ पवगते ४७ 
४ भीटलवाटक ४० ११ घोण्ठावार्षिका ४८ 
५ वूढ़पत्र ४१ १६४ बनयपुर ४६ 
६ छेछड़िय ४२ १४ कंणछुवम्‌ ५० 
७. भडेउवा ४३ १४ कर्दमवारक ५१ 
८. छत्रधारा ४४ १६ केल्रिकृपक ५२ 


जोधपुर राज्य का वर्तमान पोकरण-फल्नोदी । 
संभवत: बोरली। नाइलाई से झ्राठ सील उत्तर दिशा में है । 
जोधपुर राज्य के याली नगर से दस मील दह्षिण में है। इसका वर्तमान नाम 


नाढोल प्रदेश में था। 
जोधपुर राज्य फे जालौर परगने का घतंमान बुतंढा । 
वर्तमान छेछली । यह जोधपुर राज्य के सेवाढ़ी कस्बे से चार मील उत्तर वी 


वर्तमान बढ़वा । जोधपुर राज्य के खालराई कस्बे से पांच मील दक्षिण पश्चिम में है । 
सम्त्‌ १० ३० के दरस के शिक्वालेख में इसका उल्लेख दै । 
डलाईं द्वादश का एक गाँव । 
जोधपुर राज्य के गोदवाढ़ प्राग्त में वर्तमान देसूरी । 
वर्तमान थोढ़ । मेवाढ़ राध्य में जहाजपुर से क्षमभग प्ात मील की दूरी पर 


घरसमान घोटाती । प्रतापगढ़ रियासत का अब छोटासा गांध है। किसी समय 


प समझ रहा होगा | 


४६. 
४०, 
४१, 
और, 


सम्भवतः इसकी स्थिति जयपुर राज्य में ही थी। बसेमान जयपुर से सर्यथा मिन्न | 
नाइजाएई-द्वादश का एक गांव । - 

उपर्यक्त जयपुर विषयकां एक आम | कि 

पपादलक्ष का एक ग्राम । उसका उल्लेज़ दरस के शिज्ाेण में है । 


राजरथात के नगर एवं भाम 


(७ ल्ालराह भर २१६ मदद ६२ 
(८ महदृडी ५४ २७ प॒द्रपुरिध्क ६ ४ 
१६ घालोप ५४ शर्प. महानात्न ६४ 
२०: धवत्पुरी ५६ रह मउबड़ी ह ६५ 
२१ हखन्दार ५७ ३० मेद्रंचा ६ ६ 
२२ मापा ४८... ३१ मोशणशकगी ६७ 
२१३ कन्हपह्लिका ५६ १२ नड़डुलदढांगिका दईुफ 
२४ कविक्षाड़ा ६ ० ६४ निंबड़िका ६6 
२५ किरातकूट या. ६१९ ४६४. पिन्छकली (७० 

क्रिराटकूप ३४ पुष्कर ७१ 





४५३, जोधपुर राय सें भव भी इसी नाम से प्रसिद्ध दे । 

५०, जोधपुर राज्य में सेवाढ़ी के निकथ वर्तेधाव था। 

४५५, जोधपुर राज्य में इसी नाम से वर्तमान है। 

५६, परतेपाव घोलपुर। इसका प्रथम निश्चित उछ्लेख ईसा वी आठवीं शताब्दी का है। 
५७, नाढठक्ञाई द्वादश का एक ग्राम । 

४८, भंढोर का मिकटस्थ स्वर आस। 

५६,  सरहकोद्ट श्रथाव्‌ सरगोत्र विषयक एक गांव । 

६०, वाढलाई द्वादश का एक गांव। 


६१, जोधपुर राज्य का वर्तमान किराहडू । यह पंचारों का शण्य रहने के बाद चोह्ार्णों फे 
हाथ आया। 


६२. वाढलाई द्वादश का एक गाँव । 

६३, सपादल्षत्ष का आम । हरस के सरवत्‌ १०४० के शि्ालेख में इसका उद्क्षेस है। 

६०, सेवाद़ रात्य का वर्तमान नाक्ष । 

६५, नहुलाईं द्वादश का एक गांव । 

६६, सेदाढ़ी फे निकट । 

६७, दिभोछी ( मेवाड़ राष्य ) फे निकट एक ग्राम जिसे एथ्वीराज बृतीय के पिता 
सोमेश्वर ने दिकोली के पा्खनाथ मन्दिर को प्रदान किया था। 

६८, चर्तप्रान नाइलाई जोघपर राष्य । 


६8, चत्तेमान नीसडा । जयपुर राज्य के सीकर संस्थान सें स्थित हर्षनाथ के मन्दिर से ४३ 
कं दूरी पर । 


हे ७०, तृतीय थोका अभिलेख में उल्तिखित । श्री न्रिपुरुप के मन्दिर को सं० ११७५१ में 
या यया। 


७६, सजमेर के निकट प्रसिद्ध ठीये | विक्रम सम्दत्‌ फे प्रचलन से पूर्ण भी इसकी सत्ता 


लिद्ध है। राजस्थान का रह सब से प्रसिद्ध तीर्थ है । 


राजस्थान-भसारती 





४६ सपरपुर ७१ ४६ संड्रेरक ८२ 
१० सणइर है ४७. परहकोड् ८६३ 
ध्प्यः पकशणुक ४ ० एप सिवा * ८४ 
३६ मेंगक्ानक ७ ४६ फपजेरा ८५ 
४० धयूरपद्रक ७६ ५० तुतुद्री प्ि 
४९ नाडड ध ५१ बल ८७ 
४२ पाद्रडा ण्द ५२ वीपलपुर प्प 
४४ प्रह्नदकूप छह ५४ सोनाणम प्ह्‌ 
8४४. रटद्ुद्‌ प्० ४५४ सुगचन्द्‌ &० 
४५ पिंहगोष्ठ प्‌ ५५ तूशकूपक्त ६१ 

७२, जालोर के चीहाय राजा समरपिंह ने बस्ताया | 

७३, सिरोही रियालत में दतंसाव है। 

७४, दषनाथ के शिक्षालेख में उल्लिखिद श्पादलण फा पक ग्राम । 

७४, वर्तमान संगजाना। जोधपुर राज्य में सरोठ से १६ मीज पश्चिम में है । 

७६,  खदकूप विषयक एक गांव | 

७७, महुल्ाई द्वादश का एक धाम | 

७८, सेधादी फे निकट एक आम। 

७६, संसपतः घीऊामेह राज्य दा परजू । राजवताना स्यूजियम की श्रुश्चि चोध्ाण अशार्ति ? 


में उल्लिखित। 
म०, संघा के लेख में लादहद के नाम से उच्लिखित | नेशसी की ख्याद के अजुततार 


सांचोर के भिकट द्थित । 


छः. 
मर. 
ण्घे, 
म9. 
पड, 
८६. 
प७, 
घण, 
घ६, 
६०, 
६१. 


जयपुर राज्य का वर्तमान सियोट । 

जोधपुर शण्य का वर्तमान संडेराद । हि 
जोधपुर राज्य सें मरो४ के विकड वर्तमाव सरगोठ ।. 
ओपघपुर राज्य का चतेमान सेश्रो | 

नहुछाई-द्वादश का एक गांव । 

अजमेर गेरवाड़े का वर्तेसाम ठंतोदी । 

वर्तमान याह्दी ( जोधपुर शाज्प ) 

जयपुर राज्य में स्थित । 

नडुकाई-ह्वादश का एक आम । 

जोधपुर राज्य में दर्तमाव । 

सीकर संस्थान का पतेम्ान तरु। 


राजस्थान के नगर एवं ग्राम 


५६ हत्ितिकुरडी ६२ ५७ विद्यलब्ली 
( विनोलया ) 


निम्नलिखित बगरों शोर ग्रा्मों के सग्तावशेषों से छिड् है कि ये संबत्‌ 
११०० या १६०० के छगभग वर्तमान थे-+« 

१. जहानपुर (मेवाड़) 
२, नाहढोली (मेवाड) 
९६, शपसीप्त (बीकानेर राज्य) 

- 9, दप्ती-वरप्तिघप्त (बीकानेर राज्य) 
७. मोरखाणा (बीकानेर शज्य) 
६. शांगलकूप (वत्तमान भांगलू, बीकामेर राज्य) 
७. भादला (बीकामेर राज्य) 
८, सारंगछर (बीकानेर राज्य) 
६, दोणपुर (दीकानेर राज्य) 

१०. चल (दीकानेर राज्य) ६३ 

११. रिणी (पीक़ानेर शज्य) 

१९, ढोहारी (मेवाड़) 

१६, कॉींधरिया (जोधपुर राज्य) 

(९. रेवाप्ता (नयपुर राज़्य) 

१४, आंदलदा (मेवाड़) 

१६. बलवन (कोटा राज्य) 

१७, केकिन्द (नयपुर राज्य) 

६८, वापमेरा (लोधपुर राज्य) 

(६. छाप (पिरोही राज्य) 

२०, चोहरन (लोघपुर शज्य) 

२१, चीहढू (नोघपुर राज्य) 


के नह अपन कर सकल मल लत मदन वन नरम न टन 4०- 7 8... जा अल जल 
६२, जोधएुर राज्य दा वर्तगान इधूंडी 


६३. चल फ्रे शिक्ताक्रेखों पर * राजस्थान सारदी ! फेरा लेख देखें 
!' गजस्थान सारठो ? अथम खण्ड सें मेरा लेख देखें । 


'शजस्थान-भारती 


तत्कालीन ग्रन्थों के आधार राजस्थान के ग्रार्मों और नगरों की घूच्री में ये 
नाम झोर बढ़ाये जा प्कते हैं--- 


१०२. 
१०६, 
३०७, 
१०८, 
- १०६, 
११०५ 
१9१, 


५७० 


१. आाम्रपुर &६४ १०. प्तोजत १०३ 
२, भाद्राजन ६५ ११, टोडा १०४ 
४, गुडपु -+- €६ १३, ह्पुर १०५ 
४. जगरा श्‌७छ १३, * नगर १०६ 
५... भाइन ह्प १४, नरानयन 599 
६. केलवाडा &६& १५, उपकेश (०८ 
७, खंडिल्ल १०० १६. पृथ्वीपुर १०६ 
5, पूक्ष १०१ १७, गुड़गयछु ११०९ 
8,  प्राणा १०२ (८, कुशमानपुर १११: 





वर्तमान आमेर । 

जोधपुर राज्य में अवस्थित | 

ठीक स्थिति झनिश्चित है । संभव है राजस्थान से बाहर भी हो । 

हम्मीर चोद्दाण के राज्य की उत्तर सीमा के निकट था | े 

रणथंभोर के निकट दृढदुग । इसे डावटर द्ेमचन्द्रायने उज्जैन मानने में भूल की ६ । 

हसका दूसरा नाम्र कपिल्पाटक है। 

संभवतः खढेल [ 

ब्रीकानेर राज्य में वततमान | 

जालौर के निकट | संभवत: सिरियाणक इसी का घस्कृत रूप दै। 

उल्लेख कान्हडदे प्रग्रन्ध से। 

उल्लेख कन्दड़दे प्रवन्ध से, सोड़त और ढोडा का बढलेख एक प्रकार से परवर्दी 
है, किन्तु १६०० वि० सं० के लगभग इनकी उपस्थिति सम्भव है। 

सीकर संस्थान का हरस । 

जोधपुर राज्य में । 

सांचर कील के निकट । 

जोघएर राज्य का ओसिया। 

शजमेर का उपनगर । 

देखो पादण सण्डार की रूची एृ० १४६ ॥। 

सम्भवत; कोशवाणा का संस्कृत रूप 


रानस्थान के नगरों झोर ग्रामों की यह सूची पूण 


१९, 
२०, 
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९२६, 
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शुद्धदृन्त || 
नदकूलवती 
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वऊणा 


राजस्थान के नगर एवं प्राम 
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प्रह[दनपुर ११८ 
नीभापुर है 
नांदिमवर १६३० 
पुणुवल्ध १२१ 
छाप १२१३ 


होने का दावा नहीं 


करती । तीथमाल्ाभों, पद्चवलियों और शब्य साहित्य ग्रन्थों के भाधार पर इनमें 
कई नाम भोड़े जा सकते हैं | अवकाश एवं प्तामग्री मिल्ली तो किर क्रमी दूपरी 
सूची इसके परिशिष्ट रूप में प्रकाशित की ज्ञायगी। भनत्र केवल नगरों भौर म्रामों 
के ख़रूप के विषय में दो चार शब्द पाठकों के सम्मुख रख कर हम लेख को 


प्माप्त करेंगे ॥ 


दसकाल्लीन शिक्षप्रन्थों से हमें ज्ञात है कि महत्त्वपर्ण स्थानों के खारों तह 
प्रायः ईंट या पत्थर की दीवार रहती । इसको बल्ल देने के हिये मिट्टी का व 
रहता । बाहर की तफ दरिखा और खाई होती, भ्रौर शत्रु के मार्ग को भौर 
दुर्ग बनाने के लिये प्रायः कंटीले बृत्तों के मेंगल लगा दिये जाते । प्राकार'के . 
पाथ साथ नगर के चारो तफ गैलेरी के रूप में एक मार्ग रहता। शहर के बीचों- 
बीच से समकोण बनाते हुए प्रायः दो बड़े मागे रहते । इन्हीं का नाम घराटा-पथ 


१६२, 


११४, 


३१४. 
१९४, 
३११६, 
६४१७, 
६६८, 
११६. 
६२०, 
६४२१, 
१२२, 


३4 

सेदाढ़ का एक गांव। 
मेदाद का नागदा नगर। 
मेदाद का आहाढ़ । 
सेवाढ़ का एक आम। 
वतधान पाक्तनपुर । 
हथूदी के रादौद के अधीनस्थ प्राम | 
झाष्‌ के निकट एक रांव। 
घोहाणों का झादिस स्थान शायद जोधपर 
पिरोही राज्य में दर्लमान । 


कोशदाणे से मेवाड़ के मार्ग में 


2 


पर का पूंली | 





राजस्थान-भारती 


था। राजा के नलूम इन्हीं से होकर निकहते। इसके अतिरिक्त महारथ्या श्रौर 
उपर्या धादि अनेक मार्ग एवं उपयार्ग प्रत्येक नगर में बनाये नाते । कूप, प्रपा, 
उपकनों झादि का निर्माण ऐसे स्थानों पर किया नाता नहां ढोग आसानी से 
पहुँच सके । धराडालों के घर और श्मशान नगर से बाहर रहते । छोटे आर्मों की 
दशा प्म्मवृतः प्रायः वही थी जो श्रत है। 


पृथ्वीराज विनय, प्रभावकचरिवादि ग्रैथों में नगरों का नो वर्एन है उप्तसे 
शिक्पप्रन्थों की अंत बिल्कुल ठीक उतरती हैं| जयानक के वर्णनानुप्तार अनमेर 
घनेक प्रकार के मंदिरों से परिपुर्ण था। त्ोग नित्य यज्ञ करते। वेदों का गान 
होता। बड़े बढ़े #ँचे मकान थे ' राजगृह अत्यन्त शुभ छत्रों, हाथियों और घोडों 
से शोमित था। जहां वापी, कूप, ताज्ञाव और अनेक अकार की अ्पायें नल से 
परिपूर्ण थीं। यद्यपि दुर्ग पहाड़ पर बना था तो मी उसके क्ूपों में न्ष की कमी 
ने थी। वहां रित्रियां केशों के छुगन्ध के लिये इतने अगर का प्रयोग करतीं कि 
पहले कलह से पते महल ओर फिर चन्द्रमा भी श्याम पड़ नाता । आजार में 
इतने कपूर के चूर का प्रयोग था कि लोगों के कपडे सफेद पड़ जाते ! १२६ 

उपयुक्त वर्गन छुछ अतिशयोक्तिपूर्ण एवं अपूर्ण है। 'प्रभावकषरित से 
हमे ज्ञात है कि झनमेर चारों तरफ प्राकार से घिरा था और प्राकार के बाहर दो 
योजन तक बबूलछ, बेर, खदिर, करीर आदि कंटीले वृत्चों का इतना पघन वन था कि 
कुपारपाल चौलुक्य अनेक सेक़्यक लोगों को लगांकर भी उसे काट न प्का। ११४ 
यही स्थिति नागोर झादि महान दुर्गों की भी थी। पछलांस्कृतिक दृष्टि से 
देश प्तम्मवतः उप्त कोटि पर न रह पाया था निप्तप पांच सो छ स्तौ वर्ष पर्व वह 
पहुँच चुका था| किन्तु देश में, विशेषकर राजस्थान में शोय की कमी न थी। 
युद्ध के साधन भी पर्याप्त मात्रा में वर्तधान थे | आवश्यकता केवल ऐक्य की थी, 
ओर उसका दुर्भाग्यवशात्‌ देश में बहुत कुछ झमाव था। चौहाणों ने लोगों 
में आयेत की भावना को जागुव कामे का प्रयत्न किया किन्तु वे इप्त कार्य में 
झर्पांश में ही कृतकाय हो एके । 


१२३, प्रथ्वीराथ विजय, पंचम सगे । 
३२४, प्रभावक्चरित हेमचन्द्रसूरि प्रवन्‍्ध । 


श्र 


राठोड़ वीर दु्गादास का एक पत्र 
[ ल्लेखक-सहामहोपाध्याय परिडत विश्वेश्वरनाथ रेउ | 


मारवाड-नरेश महाराजा जप्तवस्तम्तिह (प्रथम) एक सवाधीन प्रकृति के व्यक्ति थे । 
इसीसे वे सम्र/ठ भौरंगनेव की शत्यधिर इस्लामपरक प्रवृत्तियों के लिए सदा ही 
उप्तका विरोध करते रहते थे | यद्यपि प्रम्नाद भी उक्त महारामा की हप्त विरोधी भाक्ता 
के कारण उन्हें दरड देना चाहता था, वथापि उप्त प्मय की परिस्थितियों के 
कारण, उनके जीतेनी, उप्तकी यह इच्छा पणु न हो पत्ती । परन्तु वि० से० 
१७३४ में उनके जमरूद में स्वंगासी होते ही उतने, पुराना बदला लेने के लिए, 
. माखवाढ़ पर भ्धिकार कर महाराजा जप्तबन्तम्तिह के (पिता की मृत्यु से $ माप्त 
बाद उदत्न हुए ) बवनात रानकुमार अनभितप्तिह को मी अपने अधिकार में कर लेने 
की चेष्टा प्रारम्भ की। ऐसे प्तमय मारेवाड़ के परेढारों ने राठोड़ वीर दुर्गाद्माप्त की 
भधिनायकता में, पहले तो झपने वाल्क महाराना को चुप-चाप नोधपुर की भ्रोर 
भेज कर प़िरोही के पहाड़ों में छिपा दिया ओर फिर शाही सेना के प्राथ 
दीघकालीन युद्ध के बाद सम्राद भोरंगनेब के तृतीय पुत्र मुहम्मद अकबर को, अपने 
पिता का पलुकरण कर उप्तके नीतेनी ही, भपने को बादशाह घोषित करने को 
उद्यव कर द्विया । 


यद्यपि शाहजदे ने राजपुत प्तरदारों की प्रत्नाह मान कर वि० सै० १७४७ 
में नाढोद्ध में शपना भारत प्म्रार्‌ होना घोषित कर दिया, तथापि चतुर और वृद्ध 
पम्राट झोरंगनेव ने अपनी चाल्ाकी से, रागपर्तों को धोका देकर, उनकी पथ 
कर्पना्ों को विफल कर दिया। इसी कारण वीर दुर्गादाप्त ने कुछ दिन और 
लहते-मिड़ते रहने के दाद धन्त में पतम्राद का, मो उप्त समय अनमेर था, ध्यान 


मारदाड से हूधरी ओर फिराने के लिए, भाग्यहीन शाहजादे भकपर को दक्षिण में 
ले जाने का विचार किया | 


हपी के भनुप्ार दुर्गादाप्त उसे लेकर शम्भानी के दरबार में जा पहुँचा। इस 
का परिणाम यह हुआ कि सम्राट औरंगजेब शीघ्र ही सेवाड़-नरेश महाराना 


रे 





राजस्थान-भारती 


जयपिह से पन्धि कर और मारवाड़ का भार शाहज़ादे मुहम्मदअ्नीम पर छोड़ खये 
दक्तिण की तरफ चलपढ़ा | 

वि० से० १७४४ में दुर्गादास ने फिर मारवाद लोटने का विचार क्रिया 
क्योंकि उसको वहाँ से चले ६ वर्ष हो चुके थे । परन्तु उप्तने शाहजदि अकरक को 
इस यात्रा मे अपने साथ रखना अनथननक समझ उसे प्मुद्र के मार्ग से फारस भेन 
दिया और स्वये मारवाड़ म चला श्ाया । 

ः. आगे राठोड़ दुर्गोदाप्त के एक पत्र की नकल दी जाती है । यह उसमे 
(मारवाड़ के ) वीलाड़े गाँव की थाई माता के दीवान रानपिह के नाम लिखा था। 
इससे प्रकट होता है कि कुछ काल बाद एकवार फिर शाहजादे अकरर ने दिल्ली के 
पिहासन के लिए अपने भाग्य की परीक्षा की थी। परन्तु इस वात का उल्लेख 
प्रचल्नित इतिहाप्त-पुर्तकों में न मिलने के कारण यह पत्र मुगल इतिहास पर कुछ 
नवीन प्रकाश डाबता है | 
(पत्र ) 
श्री परमेश्वरजी सत्य छे 

सतत श्री गांव डायलांणा सुथाने चोधरीजी श्री रानप्तिंहनी नोग्य लश्कर था 
राज श्री दुरगादाप्तनी लिखावत जुहार आवधारनोनी झठारा समाचार भ्री महारागानी 
रा तैन प्रताप कर.भल्रा हे राजा रा कागल समाचार प्तदा भत्षा चाहीने । राज उम्रांत 
म्हारे कांई बात न ले शठा सार काम काज् हुवे छु लिखिया करनो किणी वात री 
जुदागी मत जाणुनों भठा उठारी एक वात कर जाणुनोनी भप्रांच राज रो कागढ 
' झायो समाचार प्रीक्षीया भाबां री ब्लापप्ती मेल्ली थी सु पोहती छे श्रप्रेच 
श्री घ्रकररनी री हज्र था कासीद आगे आया था आऑ छाथे सतामाचार झाया 
' था छु म्हे राज छु पहला लिखीयो छे नें दीखण री सबर भायां यो नाई थे 
मु० काबुल था अमीरखां! पातशाह हूं वाका में लिखीयो थे जु अकबरनी रो थांणे 
संघार आयो दे ने अप्तवारी हुईं छे सताव हिन्दुश्थान ने आावस्ती तिए ऊपर झानम 
तारा ने विदा कियो ले । 


(१) यह खल्लीलउल्लाखांयज्दा का पुत्र था और मीर-ए-मीरों कहता था। यह सम्नाद 
ओरंगजेव का क्ृषपा-पात्र था ओर वि० सं० १७४४ में काबुल में मरा था। 
(५) यह सम्भवतः सम्राट औरंगजेय का द्वितीय एुच्र था। 


१४ 


शठोढ़ वीर दुर्गदास का एक पंत्रे 


रामा रामधिंघ रे पोत्रा ने दोय हमारी चार हमार अप्तवार ने एक किरोड़ 
दाम इनांप आंबेर देने रामाराम ' उप्रे विद्या कियो छे । 


ओर समाचार आवप्ती सु राजनें लिखा समप्तथ प्ताथ रो जुहार भ्रवधारणो 
वढ्ता कागल समाचार वेगा देनो अपाढ़ छुदि १३ रविवारे मु० कोट्डा । 
( आडी पंक्तियों में )--- 


कवर तेमकरण मेहकरण अमैकरण रो जुहार प्वधारनों केंवर भगवानदाप्त 
स्यामदास महेसदाप छन्दरदास मनोहरदाप जोगीदास ने राम राम वांचनो अचछदाप्त 
भोनराज कव्याणदास' चन्द्रभाण श्रनवर्सिष रो जुहार बांचनो । 


यद्यपि इप्त पत्र में संवत्‌ नहीं लिखा है, दथापि राजा रामपिह के पात्र को 
आंवेर का दिया जाना झोर उप्तका राजाराम पर चढ़ाई करना वि० से० १७४६ 
की घटनायें हैं । 


इस के भततिरिक्ति उपयुक्त पत्र में आषाढ़ सुदि १३ को रविवार लिखा है, 
जो विक्रम संबत्‌ १७४५ और १७४८ में आता है। इस से सेमवतः यह पत्र 
वि० सं १७४८ में (२८ जन छ० १६६१ ६० को ) द्विखा गया होगा। 
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(३) राजा रामसिंद्द का पौन्र विशनसिंदह वि० सं० १७४६ में अपने पितामह का 
उत्तराधिकारी हुआ था। 

(८) राजाराम शिवाजी का द्वितीय पुत्र था और वि० सं० १७४६ में, अपने ज्येष्ठ भ्राता 
शम्भाजी के मुगलों द्वारा पकड़ लिए जाने के बाद, उनका उत्तराधिकारी हुआ । परन्तु कुछ ही 
काल वाद शाही सेचा के आक्रमण के कारण इसे वेष बदल कर भागना पड़ा। 

(५) भंगवानदास दीवान राजतसिंह का, जिसे उपर्युक्त पत्र लिखा गया था, पुत्र था। 

(६) कल्याणदाय दीवान राजसिंह का पौन्र था। 


राजस्थान के एक प्रतिभाशाढी छोक-बिन्नकार 
[ लेखक-देवीलाल सामर, एस. ए. ] 


रान्स्थान नहाँ वीश्ता भौर शौर्य का केन्द्रस्थल रहा है, वहाँ वह प्ताहित्य, कक्षा 
ः हर संगीत का प्रेरक भी रहा है। चारणों द्वारा प्रणीत वीरक व्य, मीरा, दादू के 
मक्तिगीठ, बिहारी का रीतिकाव्य, उस्ताद ऋत्ाकूदा शोर जाकदीनखोँ का शास्त्रीय 
संगीत, जयपुर के जयलाल्, सुन्दरलाल का कत्यक वृत्य झोर नाथद्वास के स्वर्गीय 
' घाँतीरामनी नेसे पहान्‌ चित्रकार जवान भी समहत भारतवर्ष में राजस्थान का मह्तक 
ऊँचा किये हुए हैं । शवाव्ग्यों तक राजस्थान कत्ना भोर साहित्य के ज्षेत्र में भारत 
दा पधप्रदर्शक रहा है। नहाँ रानस्थान की विश्वृवत्ञ राननेतिक स्थिति के काश्ण 
यहाँ का वातावरण पर्षदा बिखरा हुछ्ा प्लोर घस्त्व्यस्त रहा है शोर जन-जीवन 
की भधिकांश शक्तियाँ युद्ध भोर देश की सस्ता में ही लगी रहीं बहाँ राजाओं के 
धाश्रय में शनेक कह्ाकारों का विक्राप्त भी हुआ है। इसी ज्राश्रय के कारण ही 
धाम हप गई-गुनरी घवस्था में मी यहाँ नेक शिवपकार, कब्ाकार, संगीत्ज्ञ, कवि, 
चित्रकार, दृस्‍्तकार झादि विद्यमाव हैं। यह आश्रय अब समय के परिवतन के प्ताथ 
ही ,धीरे धीरे रानाधों से हटकर लनता ओर संस्थाओं के पाप्त ना रहा है। भार्थिक 
दृष्टि से यह परिवरेन कल्लाकारों के लिए झहितकर अवश्य पिद्ध हुआ है परन्तु जन 
शीषन भोर कहा के स्तामानीकरण की दृष्टि से यह हितकर पिद्ध हुणा है। 


एज्याश्रय प्माप्त होने के पशचात ही एक प्रश्गर से राजस्थान की परत कल्ाएँ 
प्रंधकार के घने बादलों में छिप गई, कई कलाकारों के लिए झाभीविका का प्रएन 
घत्यन्त णटिल्ल रूप में उपस्थित हुआ | शोर नो कक्वाकार शा भी राज्याश्रय में 
बने रहे वे केवल प्रावीन सति-चिन्हों के रूप में दथा परवरिश के तौर पर केवल 
देदनमोगी बने हुए हैं। उनकी कला को सराहने बाह्षे बहुत कप रह गये भौर बह 
वदल झुम्प्रायः सी हो गई। परन्तु हमारे राष्ट्रीय धान्दोलन के प्ताथ ही मीवन के 


धन्य पहलुओं की उगह कला में भी शामुल परिवर्तन हुए भौर राज्याश्रित कला 
एक प्रकार से छठियाने ढगी भोर लोकप्रिय कल्याओ्ों का प्रादुर्माव हुआ । यही 


१७ 


राजस्थान-भारता 


कारण है कि गयपुर के कल्यक, शिरपफार थोर चित्रकार शाम अपनी प्तित प्ताँपे 
मिनने बगे हें । उदयपुर क्र प्रप्तिद्ध गायक अकाबेदा, आर जाक्रदीनखाँ के वेश प्राय! 
नष्ट से हो चुके हैं, नाथद्वारा के चित्रकर अप गली गली अपनी तखीरें कौड़ियों के 
दाम बेच रहे हैं, आवू शोर सिरोही के मूर्तिकार तो श्रव छम्ततत्‌ ही हो गये; 
परन्तु इप स्थिति से हमें अधिक निगश होने की श्रावश्यक्रता नहीं । युग बदलता 
है जीवन के तौर-तरीके बदलते हैं, मनुप्प बदलता है और कला भी बदलती है । 
जनतन्त्र के इंस्त युग में यद्यपि कल्ला का नया रूप अमी निश्नस नहीं है, परूतु किर 
भी प्ामेतवादी वातावरण में पक्की हुई राजपुन कक्मम आन मी मरी नहीं है।. रान- 
स्थान का समरत वर्तमान राष्ट्रीय भीवन अपनी खुद की आर्भित प्रम्पत्ति नहीं, वह 
शब्य प्रान्तों से उन्नाइकर लाया हुआ पौधा है जो हस्त सूत्ति पर रोपा गया है। 
राग्स्थान आन से कुछ ही समय पृवे प्तामन्तवादी राजव्यवस्था के अम्यप्त था 
इप्तत्षिए यह नवीन पोधा अभी अंकुरित नहीं हुआ है, इसके पनपने भोर फलने 
फूकने मे काफी समय छगेगा । यही कारण है कि लोक-प्रिय भोर दोकोपयोगी 
कत्ना का रूप भी अभी निम्वरा नहीं है । नाथद्वारा वी कलम में राजपुत कला का 
प्राधान्य होते हुए भी विविध यात्रियों के आवागमन से उप्तम एक विचित्र प्रक्रार 
का मिश्रण हुआ है, ओर आन भी वह एक प्रकार की व्यवप्तायिक कला बन गई है । 


श्रीयुक्त गोवर्धनलाल जोशी, जिनकी कह्मा इस नित्रेध का विषय है नाथंद्वारा 
ही की देन है। इनके पर्व॑न नायद्वारा के प्रष्तिद्ध चित्रकार थे शोर इन्हें मी वेश- 
परम्परा से ही झपनी कला प्रप्त हुई है | श्रीयुत जोशी ही राभस्थान के प्रथम 
कल्लाकार हैं, जिन्होंने समयानुततार इस्त कल्ा में युमान्तरकारी परिवर्तेव किये हैं। 
इन्हें सौभाग्य से राज्याश्रग कमी भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए इन्हें सदा ही कठोर 
संघप करने पड़े हें। आरम्म में इन्हें केवल हाथी, घोड़े वथा श्रीनाथनी की सस्ती 
और कल्माविहीन तस्वीरें बनाने का भवप्तर मिला, परन्तु शीघ्र ही इन्हंने अपनी 
कक्म को नवीत दिशा दिखद्वाई, प्रतिकृति ओर मोब्रिकता-विहीन क्ृतियों से 
. इन्होंने मुँह गोड्ा भोर झपे प्रारम्मिक काल ही में इन्हें विद्यामन जेसी शिक्षण 
पैसा का आश्रय प्राप्त हुआ। यहाँ के रूतस्त्र भोर स्व वाणवरण में श्रीनोशीनी 
को पनपने, फलने-फूलने घोर विकप्तित होने का शवप्तर मिल्ला। इन्होंने आरम्म से ही 
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राजस्थान के एक प्रतिभा शाली लोक-चित्रकार 


लोकनीदन भौ? भीवनीवन की भोर प्रदृति दिखाई भोर थोड़े ही सपय॑ में उनसे 
प्मीव सम्पर्क साथ छिया | वे केवल भीड़ों के पराहक ही नहीं उनके दोस्त ओर 
हितैपी भी बने । विद्याममन की वनशालाझों में लगभग १६ क्यों से श्रीशुत 
नोशीनी को मेवाड़ के प्रमुख २ सुन्दर थोर ऐतिहासिक स्थान देखने का अवप्तर भा 
हुआ । इन्होंने गाँवों का गहरा धध्ययत किया और भील्ों के प्ताथ रहने भोर उनके 
प्ाथ नाचने गामे में विशेष झ्याननंद अनुभव किया । धीरे धीरे उन्होंने उनके समरत 
जीवन को झपनी कल्तम में उतारना आए किया। उप्ती समय श्रीनोशीनी को 
शान्ति निकेतन जाकर विश्ववंध श्री० नन्द्ात्न बोध के चरणों में वेठकर चित्रकला 
पीखने का शव प्राप्त हुआ | टेगोर-शेल्ञी की चित्रऊ्षा में केवल विचार सातसूय 
ही नहीं कल्पना और भाव स्वात्म्ब्य भी है। श्री० जोशीनी ने प्रारस्म में वहाँ पर 
भी टेम्परा के रूप में रामपत कलम ही का अ्रभ्याप्त किया, तदुपरान्त वहाँ के मुक्त 
वातदरण के प्रतुप्तार उन्होंने विविध शैलियों के चित्र बनाये | वहाँ किप्ती प्रकार 
से दैँधा हुआ बादावरण नहीं था | सभी क्ञोग अपनी रुचि भोर्‌ प्रवृति के अलुधार 
प्रयोग करने फो खततत्र थे; यही प्रेरणा लेकर श्री० नोशीजी उदयपुर लोटे और वहाँ 
उन्होंने शपनी कला का नया दोर भिक्ति-चित्रों के रूप में शुरू किया। उनहा सर्व 
प्रथम मित्ति-चित्र विद्याभवन कल्ला-विभाग की दीवार पर बना हुआ है । इसमें मील 
नृत्य का एक बहुत ही सुन्दर ओर पतप्ताणु चित्रण है। श्री० निकोल्प्त रोरिक के 
पत्र श्री० स्टेटो सलव रोरिक ने ससे देखकर श्री० नोशीनी में एक महान चित्रकार 
इनमे की प्रम्मावना प्रकट की थी। श्री० लोशीनी ने भपने प्रारम्भिक कात ही में 
बला के प्य बन्धन दोड़ पेंके भोर अपनी नवीन प्रेरणा से नवीन कला की श्रृष्टि 
वी | उनकी कला के मुरुं विषय यहाँ के आदिम निवाप्ती भील हैं, निनके रोमो- 
री घोर वीरवाएए चरित्र को देखकर आन का मानव भी थर्स जाता है। उनके 
जले भले संतुष्ट चहरों को देखकर श्री० जोशीनी बचपन से ही नहुत प्रभावित हैं । 
उन्होने इन मीलों का एच्मातिपृत्तम ध्रध्ययन किया है और घरों इनकी मोंपड़ियों 
में बैठकर इनकी बालढाल, रहनप्हन, रस्मरिवान, खानपान झादि का गहन अत 


व दिया है भोर वही कारण है कि इनके जीवन के क्िप्ती भंग को श्रीयत जोशी- 
नी ने नहीं छोड है । ये उनऊे विविध दृस्यों से बहुत प्रभावित हुए हैं । उनका 
कहना है क्ि भील्ों के रुृत्यों में नो विविधता, शक्ति, गीत और प्रमावोल्रादकता 


श्र 


राजस्थान-भारती 


है वह भारतवर्ष के किप्ती भी दृत्य में नहीं । श्रीयुत नोशीनी ने अपनी चित्रकहा 
को सजीव बनाने के लिए ही उनका नृत्य सीखा और मेरे पाथ भारत के कुछ प्रमुख 
. मगरों के रंगपंच पर पम्यन्त्यों में सक्रिय भाग लिया | खवये की अन्ञभूति के कारण 
ही श्रीयुत नोशीनी भीलों की दृत्य मुद्राझों को झपने चित्रों में इतनी सवाई भर 
घुन्दरता के साथ व्यक्त कर घकते हैं । इनकी कृत्म में नो ताकृत है वड बहुत ही 
कम चित्रकारों में देख पड़ती है । उनकी कृत्मम में एक द्वितीय स्फूर्ति है, वे निधर 
उसे घुमा देते हैं उधर ही एक नवीन अर की स्पृष्टि होती है। वे केवल कलम के 
भटके ( 57068 ) मारते हैं भोर रंगों की मदद से एक अद्भुत कल्नाकृति को 
जम्म देते हैं ! वे चित्र की वारीकी में प्रवेश नहीं करते | केवल ऊपरी प्रमाव ही 
उनके लिए पर्याप्त होता है। समस्त तीर साधारण रूप से वन नाने पर वे उसे 
पानी से धोते हैं और ऊफिर रंगों को मिलते हैं। श्री० नोशीनी के चित्रों के प्मी 
मनुष्य ओसत से भ्धिक सुन्दर होते हैं, ओर स्त्रियों की साडियाँ अत्यन्त कलात्मक 
होती हैं, उनकी झँँख़ों में एक विचिन्न प्ती मोहकता भोर चहरे पर मस्ती रहती है। 
उनके हाथों पा्वों में एक विचिन्न प्ती कल्लात्मक् गीठ भौ! लय होती है । उन्होंने 
अपने चित्रों में नाथद्वारा-शेल्नी का बिल्कुल ही परित्याग कर दिया है । वे भव 
अतिशय गहरे और चढ़क-भड़क वाले रंग नहीं प्रयोग में बाते भर न राधाकृप्ण का 
विषय ही उनकी त्सवीरों में है । कहने का तालये है कि जहाँ जोशीजी की शैली 
में नवीनता है वहाँ विषय, प्रेरणा और झ्राशय भी नये हैं । नोशीनी के चित्रों के 
मनुष्य एक विचित्र प्ता पन्देश ल्लिए हुए होते हें । रानस्थान के रूखे सुखे बेमर खेत 
पहाड़ और घाटियों में सर पर भतिशय बोका ढोते हुए दीन हीन भीलों के चहरों 
पर जहाँ उद्ाप्तीनता, दरिद्रता भोर घोर निशाशा दिल्लाई देती है वहाँ उनके दुत्यों 
में उन्होंने एक अद्वितीय मस्ती ओर लयका दिगृदशन भी कया है। अंपनी स्त्रियों 
के साथ मस्त होकर नाचते हुए मील 'भपने सपत्त दुख ददों को भूल जाते हैं झरे 
उनके क्ृश, दीन दुर्य्ल शरीर में भी एक विचिन्नत्ती लय ओर मनमोहकता का दर्शन 
होता है। स्जियों की भाव-भेगियाँ अतीव मनोमृग्धक्ारी भर कल्ापुर्ण होती हैं । 
पुरुषों के साथ वृत्ताकार नाचते हुए भोर स्वर में स्वर और लग में तय भरते हुए 
उनमें जो गीत और शरीर का मोड़ तोड़ दर्शाया है वह अष्ठितीय है । चेहरों पर 
प्रप्ता और मस्ती होते हुए भी उनमें काम-भावगा ल्ोशमान्न भी नहीं । श्री* 


०. 


ध्द्‌ रे 


राजस्थान के एक प्रतिमा शाली लोक-चित्रकार 


मोशीनी द्वारा विज्ित दुत्यों में एक अपूर्व ज्राध्यात्मिकता भोर पवित्रता है। उनमें 
शहरी नृत्यों की कोपलता, कमबीयता कामुकता, ओर घड़कमड़क नहीं है वे 
पुन्दर ओन्‍पर्ण और उत्साह-वर््धक हैं। उतमें पौर्ष और झाँवी का सा प्रवाह है। 
चित्रों की प्रत्येक रेखा झपने में एक गहरा अर्थ रखती है! इसके साथ ही श्री० 
लोशीनी के चित्रों की नारियों का झलकरण और वेशभूषा में वास्वविक्रता के साथ 
ही एक झप॒व कत्ना है। जोशीनी का इस सम्बन्ध में बहुत ही गहरा श्ध्ययन ह्दैँ। 
मीलों की वेशभूषा के बेल बूटों ( /)8878) की उन्हें बहुद ज्ञान है। भत भी 
भवप्तर मिलता है वे कित्ती भी मील ग्राप्त में पहुँच गाते हैं घोर चोशहे पर वैठऊर 
मील नीवन के चित्र अंकित क्रिया करते हैं । वैसे भील भी भ्रामकल्न की विशेष- 
ताश्नों से वंचित नहीं रहे हैं, उनकी वेशभूषा तथा जीवन की घवनेक वातों में 
शहरीपन झागया है, परन्तु नोशीनी ने अपने भीलों की वेशसूषा में पुरातन का बहुत 
ही ध्यान रज़ा है। नोशीनी के चित्रों में एक घोर विशेषता हैं; उनमे मानव 
प्राक्ृतियों का प्राधान्य है। प्रष्टयूमि में नो भी उपकरण दिखाये नाते हैं वे गोण 
हैं श्लोर केवल मूल विषय को उमारने ओर साथक बनाने के ब्विए हैं । कभी कमी 
तो दे केवद्ध विषयःसुकूल मानव धाकृतियों के विशाल चित्र कागन या कपड़े पर 
बना लेते हैं और वाद में कह्मम के कुछ ही कटकों से रास पास का वातावरण अकित 
करते हैं, उप्तते समर चित्र की शोभा निख़र आती है, ओर वे भाक्ृतियाँ किमी 
वातावरण से भनुबद्ध हो नाती हैं । ह 


जोशीनी के चित्रों में बंगाली-शैली के अलुप्तार झ्राकृतियों का आदर्शीकरण 
नहीं पा है। वे नयन, भुमार्ों, अंगुल्ियों, कठि एवं ग्रीवा भादि के शऊन में अतिरिंलना 
में विश्वास नहीं रखते । उनकी आक्ृतियाँ वाएतविकता के अधिक निकट हैं, यद्यपि 
वे विषय के चुनाव में सुन्दर सामग्री का ही चुनाव करते हैं भोर कुरूप को व्याज्य 
प्मकते हैं । मील वहुधा फटे गले, मलिन, भद्दे वस्त्र ही पहिनते हैं, परन्तु कलाकार 
पतौन्दय का पनारी है, वह कहूप में भी सौन्दर्य को खोम निक्नालगा है, यही कारण 
हैं कि श्रीनोशीनी के भीलों के वेश आदि स्वाभाविक होते हुए भी कल्ात्मक होते 
हैं। श्रीनोशीनी के चित्रों में रानपुत कलम की भावभगियाँ, रंगों का सौर्दर्य 
भोर विषय की कमनीयता है, परन्तु उनमें कुछम की वारीकी नहीं है। श्रीनोशीनी 


चर 


राजस्थान-भारती 


चित्र के सम्पुण प्रभाव में विश्वाप्त रखते हैं, उनकी आंशिक सफलता में नहीं। यदि 
कृत्मम के कुछ भ्कों से ही वांछित सौन्दर्य उस्तन्न किया जा सकता है तो किर 
मुगल ओर राजपुत क्मम की तरह प्रनावट, नक्काशी और बेलवूटों में क्यों 
उल्बयफा जाय । 

श्रीनोशीनी की कक्नापर किप्त शैली का विशेष प्रभाव पड़ा है, यह कहना 
बड़ा कठिन है । वे हस्त बात के प्रवत् पक्तपाती हैं कि चित्रकार को अपनी शैली 
की प्तन्दंगी में पूणुरूप से खतन्‍्त्र होना चाहिए। प्रत्येक चित्रकार का अपना 
व्यक्तिवव होगा है भोरे उप्त व्यक्तित्व की छाप उप्तकी शेत्री पर अवश्य होनी 
चाहिए । यह बात तो रपट है कि वे अपनी कृति को भ्राँखों से देखे हुए किप्ती 
दृश्य की हूबहू प्रतिक्ृृति नहीं बनाना चाहते। उनका कहना है कि चित्रकार 
किप्ती भी वस्तु को केवल भौतिक आँल्‍ों से ही नहीं घाध्यात्मिक श्ातों से भी 
देखता है। उसके नेत्र केवल फोट लेनेवाल्ा केमरा नहीं है, इप्तीलिए चित्र में 
वास्तविक वस्तु से कुछ विशेषता तो होनी ही चाहिए झभौर यही विशेषता कला है। 


श्रीनोशीनी के अधिकांश चित्र मील जीवन के हैं, भोर उस्तमें भी उन्होंने 
उनके नृत्यमय जीवन को विशेष व्यक्त किया है। उनका कहना है कि जमाना 
बड़ी तेनी.से बदल रहा है भोर हस्त बदलते हुए जमाने में भील मी प्तामानिक भौर 
पास्क्ृतिक दृष्टि से बड़ी तेनी से बदख रहे हैं; वे नित्यप्रदि भपनी विशेषताओं को 
खो रहे हैं, यदि उन्हें नर्दी से जरुदी चित्रों द्वारा अकित नहीं किया जायगा तो 
प्राचीन सम्पता की यह भद्वितीय काँक्री फिर कमी देखने को नहीं मिलेगी; इसका 
यह ञर्थ नहीं कि भीलों को पदा ही पिछड़ा हुबा, अशिक्षित, ओर शहरी जीवन 
से दूर ही रखा जाय; परन्तु इस अप्तम्थत और जहाबत में जो भी सोन्दर्य उनके 
पाप्त शेष है उसे ऐतिहाप्तिक्त दृष्टि से सुरक्षित रखना चाहिए । इसीबिए 
श्रीनोशीनी उनके जीवन की भधिक से अधिक सुन्दर कांकियों को अपनी कलम 
में उतार लेना चाहते हैं । 

श्री० जोशी जी ने भीलों के झलावा लनभीवन की और भी कई मांकियां 
दिफ्लाई हैं। उनके ब्ोहारों के चित्र भी बड़े एन्दर हैं। ओर छाथ ही प्ताथ 
डांगियों के चित्र, बनमारों के चिन्न भी बढ़े एन्दर हैं। बोका ढोते हुवे किसान, 


श्र 
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शौजार घड़ते हुए ह्ोहर, तम्जाखू पीते हुए पटेल ओर वकरियां चराते हुए गड़रियों 
के चित्र अ्रत्यम्त मनमभोहक हैं। श्रीयुत नोशीगी प्र म्यनीवन ओर लोकनीबत 
से इतने प्रभावित हैं कि उन्होंने झपती कला को केवल मानवी थाकृ तियों तक ही 
सीमित नहीं रखा है; उन्होंने बानारों, गलियों झोर हाथ के दृश्य मी विविध रूप 
से अकित किये हैं । इसमें भी उन्हें पर्याप्त तफलता मित्री है । प्रकाश और छाया 
(/8॥6 ते 5090० ) के पम्मिश्रण से उन्होंने अद्वितीय प्रभाव उसन्न किया है।. 
बानारों ओर गलतियों के दृश्य पाप्त से देखने में अत्यन्त प्राथमिक शोर वे वज्ञ विविध 
रंगों की भीड़ मैसे प्रतीत होते हैं, परूतु इरी से देखने में वे झत्यन्त भव्य शोर 
मनोरम दिखलाई पड़ते हैं। श्री" नोशीनी के रंग ओर कलम की यही शक्ति है 
जो उन्हें भारत विख्यात चित्रकारों की कोटि में ला रखता है । 


श्री जोशीनी अत्यम्त सरल भौर मधुर खमाव के हैं | सादगी झोर सर- 
ढता के तो नैसे वे अवतार हैं। विद्यमवन के नीवन सदस्य के नाते उन्होंने बहुत 
बड़े त्याय का परिचव दिया है। महल्वाकांचा ओर ख्याति से तो वे कोर्तों दूर 
भागते हैं | चुपचाप अपनी कल्ता-साधना में निरत रहते हैं ओर विद्यामवन के इस 
अत्यधिक व्यस्त नीवन में वे कब और कैसे भव्य चित्र बना छेते हैं यही भाश्वय की 
बात है | अपने विश्ञाल परिवार, चर छः बकरियों भोर सूछमातिसृद्रम गाहस्थिक 
पतामग्री के बीच यह मह्त्मोत्वा झपने नीवन के झनेक सेक्टों को बहादुरी से क्ेलता 
हुआ नीवन यापन करता है | चहरे पर एक क्षण भी इसके उदासी और चिम्ता की 
रेखा नहीं । श्री" जोशीनी के प्रम्तराल में कितना सौन्दर्य अन्ताहिंत है उततना ही 
वे बाहर से सीधे सादे भर कुछप से लगते हैं| इसी सादगी के मध्य में उनका 
व्यंग्प-प्रिय ख्माव अनायात्त ही उन्हें सवप्रिय बना देता है। 


श्री" मोशीनी के चित्रों की एक प्रदर्शिनी अखिल भारतीय झार्ट एन्ड क्रापट 
पोध्षायटी के तलावधान में ता० २० जुलाई (६४७ को दिल्ली में भ्रायोनित की 
गई, जिधका उद्बाटन श्रीमती सरोगनी नायडू ते देश के भनेक प्रतिष्ठित नागरिक्षों 
भार कलाकारों के समत्ञ किया । श्रीमती नायडू ने भपने उद्घाटन भाषण में श्री० 
नोशीनी की कहा की मुक्तकंठ से प्रशंता की और भील-नीवन के उनके घनेक 
घोर कलामच चित्रण के लिए उन्हें बधाई दी | 


. रे 
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श्री० नोशीमी के चित्रों की देश के श्रनेक कल्नाकारों ने सराहना की है 
ओर उन्हें भीज-नीवन की कल्लात्मक अभिव्यक्ति का सर्वप्रथम और श्रेष्ठ कलाकार 
घोषित किया है । विश्वविज्यात कल्लाकार श्री निको्नत रोरिक के पुत्र और पप्रसिद्ध 
कलाकार श्री स्टेवसल्ञोव रोरिक तथा उनकी पली श्रीमती देविक। रानी रोरिक ने मी 
श्री० जोशीनी को उनकी जीवनपूर्ण शोर उत्कृष्ठ कछाकृतियों पर लिस्लित 
' आभमिनम्दन दिया है। 

श्री० नोशीनी निश्चय ही र/जस्थान के एक से हुए भर प्रतिमाशात्री 
कल्नाकार हैं । भौर राजस्थानी कल्मा-परम्परा की श्राज भी गोरव के प्ताथ रक्षा कर 
रे हैं। उदयपुर के इप्त निरीह भोर शिथिक्ष वातावरण में श्री" नोशीनी की 
कल्वा-पाधना एक टिमटिमते दीपक के समान है; परन्तु उचिद वातावरण शोर 
प्रोत्शाहन पाकर वह कमी निश्चय ही छूर्य का प्रकाश घारण करेगी, इप्तमे कोई 
'सन्देह नहीं । 


राजस्थान का एक लोक प्रिय संगीतकार “चन्रसखी 
[ लेखक- सनोहंर शर्मा ] 


रानष्पान के लोगों के लिए एक दृश्य बड़े ही सौभाग्य का है। शत्रि की निर्नतता 
में सुदरूयापी टीवों के रसतकणों पर घब चम्द्रदेव की अम्ृतगयी किरण आकर 
गिरती हैं तो धरती और आकाश जाए में मधुर शआ्रालिंगन कग्ते हुए से मालृम 
पहते हैं। शान्ति झोर सौन्दर्य का एक विषेश प्रक्तार का प्म्मिश्रण सामने श्राजाता 
है। ठीक यही तत्व रानस्‍्थान के वातावरण में घुलेहुए चम्द्रपखी के भननों में है । 
प्रातःकाल उठकर स्त्रियां घर गिरिस्ती के मिन्न २ क्रार्मो में से लग्न हो जाती है, 
पपने नित्य के नियम के झतुमार उप्त साय उनके हाथ काम करते रहते हैं भोर 
उनके कोमल करठों से घन्द्रमखी के भननों की अम्ृतधारा बहती रहती है। चक्की 
पीछ़ती हुई स्त्रियां अपने मनतों की सवरलहरी को चक्की के घर्गटे में मिलती हुई 
यह भूत्न जाती हैं कि उनको आठा पीसने में कुछ श्रम भी है। बुह।री निकात्नती 
हुईं स्त्रियां पन्नों के आनन्द रप्त के ढ्वारा अपने मन के विचारों के प्ाथ ९ अपने 
घर का चौक प्ताफ करती हैं। मिप्त प्म्य वे दही की बढ़ी सी हांडी को अपने 
सामने रख कर बिल्लोना आरंभ करती हैं दोनों हाथों से रप्ती के स्ताथ दही को कई 
कर करती हुईं तारे शरीर को हिलाती हैं तो अभ्यास्त वत्त उनके मुख से “हरमप्त' 
निकलने लगते हैं, उप्त समय वे अपतेको ऐसा घनुभव करती हैं मानो वृन्दावन- 
की कोई गोपी दध्रिमन्थन करती हो भोर भ्रभी ३ मोहन हाथ में वांरी लिए हुए 
उसके पाप घनेवाला हो। झपने कम के श्रम को सतनों के आनन्द में छुत्ाकर 
उसे प्राप्त कर लेती हैँ भोर इस प्रकार उनके मीवन में एक विषेश प्रकार का प्रकाश 
बना रहता है--- 


# ३० 


हे 
छोटी सी लाडी, राम भजन में कैंया लागी ? 

सास बोली सुन मेरी बहुबड़, ऐसा काम नहीं कीजै । 

राम नाम तो पीछे लीजे घरका धन्धचा कीज। 

चहुअड़ बोली उन मेरी सास ऐसो सीख नहिं दीजे । 

राम चाम तो मुख से लोजे, हाथां धन्धा दीने। 


श्र 


रशजस्थान-भारती 


जब स्त्रियां किप्ती विशेष अवप्तर के लिए इकट्ठी होती हैं उप्त प्मय वे चम्द्र- 
सखी के भजन गाती हैं बढ़े प्रेम से। रब वे मिलन कर कहीं फेरी देने के लिए 
निकलती है तो उनके सम्मिलित स्वर से छुनाई पढ़ता है--- 
सन विंदरावन चाल बसो रे, मान घटो चाहे लोग दइंसो रे। 


प्रीत के कारण कुटम तज्यों है, नंदकों छबीलो मेरे मनमें वस्यौ रे । 
चन्द्र सखी मोइन रंग रांची, ज्यूं दीपक में तेल रस्यो रे। 


जब्र बहुत सी स्त्रियां कथा छुनने के लिए या अन्य किसी कार्य के लिए मंदिर 
में इकट्टी होती हैं तो उनसे गाये बिना नहीं रहा भात-- 


कोई कहियो रे प्रोहह आवण की । 
आप तो जाय दुवारका छाये, हमको जोग पठावण की ॥ 
आप न आये पतियां ना मेजे, बात करे ललचावण की। 
ए दोऊँ नेण कह्यो ना माने, घटा उमड़ रई सावण की॥ 
दिल चाहत उड़ ज्याय मिलूं, पर पांख नहीं उड़ज्यावण की । 
चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छिव, चरण कँवल लपटावण की ॥ 


जब एकादशी का जागरण होता है, उत्त समय भी चन्द्रसस्ती भोर वही मधुर रप्त- 


पलक न लागे, स्याम्र विन पलक न लागे मेरी। 
हरि बिन मथररां ऐसी लगत है, चंदा बिन रेन अन्घेरी । 
इत मथरा उत गोकुल नगरी, बिच बिच जमनो गहरी । 
साँवरे की खातर जोगण हूंगी, घर घर दूंगी फेरी। 
चन्द्रसखी भज वालकृष्ण छिब, हरि चरनन की चेरी। 


स्‍त्री प्रमान के पतिरिक्त भी चन्द्रमखी का कम प्रप्तार नहीं है।. फागण के 
महीने में ग्रामीण॒त्नोग अपना सब राग द्वेष भर हपशोक भूल करे अपने गांव के चोक 
में अथवा कहीं ऐसे ही खुले स्थान में इकड्ठे होते हैं। दो पीन आदमी डफ बनाते 
हैं भर दूसरे इकड्ढे लोग उनके स्वर में स्वर मिल्वाकर कप कम कर कभी २ नाच २ 
कर बढ़े जोर से अपने जी के प्तारे शरमान निकाल कर गाते हैं। उनके ग्राम-गीतों 
की स्वरलहरी में भी चरद्रपत्ली का मोहक नाप छुनाई पढ़ता रहता है--- 


श्द 


रंजस्थान का एक लोकप्रिय संगीतकार “चनद्धसखी? 


८ बोलत नांही, राधे गोरी काहे से । 
पीछी पीछी देह बणी राधे को जरू जमना के न्हाये से ॥ 
उजक़ा उजढा दांत वण्या राघे का मिस्स्ी को रेख लगाए से । 
काका काछा केस वरण्या राधे का तेल फुलेल लगाये से ॥ 
तीखा तीखा नेंण वण्या राधे का सुरमा की रेख लगाये से । 
चन्द्र सखी भज वालकृष्ण छिव चरणां में ध्याव लगाये से ॥ 
इप्के अतिरिक्त एक हाथ में खड़ताल और दूघरे हाथ में इकतारा लेकर घर 
गो + मै 
घर घूमनेवाले त्ाछ्ठु चन्द्रतत्ी के भजनों को क्रम ३ कर गाते है । 
उप्तमें वे भूल लाते हैं कि उनके भनत-भन्न गाने के लिए नहीं गाए जारहे 
हैं बल्कि भिन्षा के रूप में कुछ पाने के लिए--- 
अब कहाँ जायगोरे लीन्‍्दों हाथ पकड़के । 
निरभय दधि खाने को बैठो, आगे मटठकी धरके ॥ अब० ॥ 
मोय देख भोज वन वेठ्यो ख|यले नियती भरके ॥ अब० ॥ 
रकः क्र कई नर 
चन्द्रसद्ी भज वालहृष्ण छिच, मोरघुकट सिर धरके ॥ अब० ॥ 
इन व के अलादा नहां शिक्षितों का प्ेगीत प्रमाज जुड़ता हैं, सुननेवाले राग 
रागनियों के भेद जानने वाले होते हैं भ्लोर गाने वाला कोई गायक । झथवा जहां 
पक्की चीर्नो के कद्रदां होते हैं उत्त समय भी चन्द्रपत्ती का नाम सुनाई देता है। 
बन्द्रपखी की ४सेघ पल्लार७ को सुनकर व॑पां की बूर्दें झ्राकाश से गिरे या न गि 
परन्तु थ्रोदा्रों के श्रत्िपुर्श मे इसकी बूरई अवश्य गिरती हैं-- 
रितु आईं बोले मोरारे, मेशा श्याम विना जिया दोरारे। 
दादुर मोर पपीहा बोले, छोयल करत किलोलारे ॥ 
उतर दिसा से आई बद्रियाँ, चमकत है घन घोरारे। 
रिसमिस ३ मसेवला बरसे, आँगण सच रहा सोगरे ॥ 
राधाजी भीज रंगमहल में, स्यालू की कोर किनोरारे। 
चन्द्रसखी भज वालक्ृष्ण छिव, श्याम मिव्यां जिया सोररे ॥ 
इन / बद्धसखी ” नाप्रयुक्त समरनों का प्रणेवा कहां का रहने वाल्या कोन था 
भादि बातें प्राज्ञाव हैं । कहा जाता है कि प्खी प्रम्प्रशयके करिप्ती कविने अपना: 
उपनाप  चन्द्रतज्नी! रखकर भनन बनाये-वेही मन चन्द्रतल्ली के भगन हैं 


भानन्द उरूप कृष्ण की उसप्तके पुनीत भक्तों ने नाना प्रकार से भ्ाशधना की है । 


श्७ 


राज॑स्थान-भारती 


भिन्न २ कवि हृसयों ने उसकी ली्ाशं का भिन्न २ रूपों में यशोगान किया है । 
जप्ना के किनारे, कदम्ब की छाया में, गोकुच की गलियों में, वृन्दावन की निकंम 
पे, गोप कुट्ठम्यों के घ॒र्तों में, नम्द नन्‍्दन कृष्ण ने अनेक प्रकार की लीज्ाएँ की हैं। 
राधाक्षण्ण को प्रेत लीछा पर मुग्य होकर भक्त कवियों का छुदय वृन्दावन की भोर 
दोड़ पड़ता है और वे 'पने झपको अपने गीतों में ऐसा अनुमव करने छगते हैं 
मानों वे खय कृष्ण की छीढाओं मं भाग ले रहे हों। मन मोहन की मुरत्ी की 
तान मुनकर ब्नकी युवतियां दोड़ पड़ती थीं, वही तान कवि-हुदर्यों के कार्नों में 
पड़ने लगती है | कोई कृष्ण का पा बननाता है, कोई उनका सेवक भोर को 
राधा का रूप धारण करता है भोर कोई व्रम की गोपी का, कोई राधानी की प्तख्ी 
का । राधा-माघव की प्रणय ब्ीज्ञाश्नों म॑ उनके प्ताथ पिया भी होती थीं-तायिका 
राधा को अन्तरंग भूत । 


उनके नाम भी रखे गये हैं---ल्ल्विता, तारावती, चन्द्रपल्ी आदि २ मधुर भोर 
प्रत्त ) किप्ती कबिने प्रेमाधिक्य में झपने को राधानी की प्रिय प्री “ चन्धरपखी?! 
पमम्ा भोर यही नाम रखकर भजन बनाये। कहा जाता है कि वेही भगन घन्द्र- 
पी के भननों के नाम से त्लोगों के हृदय पर घर किये हुए हैं। 


हनारों वर्षों से मनुष्य कविता रचता भाया है । साथ ही उन रचनाशों को 
सुरक्षित रखने के लिए मी वह नाना प्रकार के प्रय्ल करता झाया है। प्राचीन 
भाषाओं की रचनाएँ सम्य जातियों के पुस्तकावयों में पड़ी हुई शोमा पा रही हैं। 
भाषा शास्त्र के नानने वाले परणिडत उनका रप्तास्वादन भी करते हैं, परन्तु वे भमूरुय 
निधियाँ प्ताधारण जनता से दूर होती नारही हैं। इसी प्रकार प्रवत्षित भाषाओं में 
रची जाती हुई रचनाओं को भी मनुष्य सुरक्षित करता आरहा है। परूतु वे भी 
धीरे धीरे बनता से दूर होती णारही हैं ॥ बहुत से उत्तम काग्य पुस्तकाबयों की 
ही शोभा होते जाते हैं | प्ताथ ही कुछ हइप्त प्रकार की कविगएँ भी होती हैं निनको 
पुरक्षित रखने के लिए किप्ती पुस्तकालय की शावश्यक्रवा नहीं होती। उनमें 
जीवनशक्ति अधिर मात्रा में बरतमान रहती है ओर वे धीरे २ जनता के हृदय में 
प्रविष्ठ हो नादी हैं । तुब्सीदाप्त ओर सूर॒शल् का भप्तती महल यही है । उनकी 
' वे रचनाएँ जो पर्वताधारण के जीवन का अंग बन चुकी हैं बहुत समय तक णीवित 


ब्प्द 


राजस्थान का एक लोकप्रिय संगीतकार “चन्द्रसखी” 


रहेगी । कबीर के वैराग्यमथभननों में मी वही प्राणशक्ति है। यही बात /चन्द्र- 
सखी” के भननों की है वे जनता के जीवन का शेग बन चुके हैं ओर जनता का 
हृदय ही उनकी अवतक रक्षा करण जाया है। एक पीढ़ी के गाद दूसरी पीढ़ी अपने 
श्राप उनको उत्तराधिकार के रूपमें ग्रहण करती पाई है । 


चम्द्रसली के भ्र्नों में जो प्राणशक्ति है वह अप्रगठ नहीं है । वह जिर्कुत्न स्पष्ट 
है। उनमें भावोंकी गेभीरता नहीं है, सीवेत्ताथे माव हैं । उनमें भाषा का झाडम्बर 
नहीं है, भरति परत शब्दावक्षी है। झोर उप्तगे झलेकारों का विधान नहीं है । स्पष्ट 
पौन्दय है । उनमें करपता की उडान भी नहीं । तानाप्रकार के ग्रेथों का अनुशी बन 
करनेवाले द्विमाग की रचना वह नहीं । वह हृदय से सीधी निकलती है ओर यही 
उप्तका हृदय में सीधी प्रविष्ट होने का कारण है । उनमें ऊपरी दिखावा जरा भी 
नहीं । घम्द्रपख्ती के आराध्य देव की कॉकी देखिये । . 


भजो सुन्दर स्याम सुकुटधारी । 
बदन कमल पर कुम्डल झलकें, अलके सोवें घूघरवारी ॥ 
उर वैजती “साल विराजे, वनमाला सा गुंजनवारी । 
केसर भाल तिलक पर सोबे, सुरली की छिब हे न्यारी ॥ 
पांयतः में | पैजनियां सोचे, गदगद आवत गिरघारी। 
वंसीददट तट रास रच्यो है, संग लिये राधा प्यारी॥ 5 
वृन्दावन में खेलत डोलत, करत विहार जहँ वनवारी। 
चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छिचर, चरण कंवल पे वलिहारी ॥ 
चन्द्रसखी के आराध्य देव की यही सूति है। भजन में न क्तिप्ट शब्दावली 
है, न डपसाओों की भड़ी। छुन्दरता और सरलता हद द्रजे की दे । साधारण 


जनता के हृद्य में घर करने के लिए कविता में जिन गुणों की आवश्यकता 
होती हे, थे पर्याप्त मात्रा में मोजूद हैं । 


उम्द्रसखी ने राधा कृष्ण की घणय लीलाओं के अ्भिरात चित्र उपस्थित 
किये हैं। उतमें भाए। एवं भादों की सादगी हृद दर्ज की है। उनमें पविचता 
एवं सॉन्दर्य, सरलता एवं शुद्धता सभी शुश एफ साथ सिश्चित हैं: । यहां कुछ 
डदाहरण दिये जाते ऐं-- 


श्र 


राजस्थान-भारती 


' # दर्पण लीला # 
तेरो सुख नीको है कि मेरो राधे प्यारी ॥ 


दर्पण हाथ लियो . भन्द--नन्दन, 

सांची कहो बखभान दुलारी। 
हम का कहें तुम ही क्यों ना देखो, 

में गोरी तुम स्थामचिट्दारी । 
हमरो चदन ज्यों चन्दा की उज्यारी, 

ठुंमरों वदन जेसे रेन अधियारी। 
तुमरे सी पर सुकुठ विराजे, 

हमरे सीस पर आप गिरघारी। 
चम्रसखी भज वालकृष्ण छिव, 

दोऊं भोर प्रीव बढ़ी अति भारी। 


# बांखुरी लीला # 
श्री राधा रानी, दे डारो ना बांसुरी मोरी ॥ 


जा बंसी में मेरो प्राण बसत है 
सो वंसी गई चोरी 


सोने की नांही कान्हा, रूपे की नाहीं, 
हरे बांस को पोती 


काहे से गावूं राधे, कांहे से बजावूं 
काहे से ल्यायूं गेयां घेरी । 


ह मुख से गावो प्यारे, ताल से बजावों 


लकुटिया से ल्यावों गेयां घेरी । 
तेरी तो वंसो कान्हा, पड़ी रे पंलंग पर, 

झूठी लगाई मोहे चोरी । 
चसम््रसखोी भज बालक्ृष्ण ढिंब, 

हरि चरनन की चेरो। 


# पालन चोर लीला मेँ 


पनन्‍्द राणी, भलो सुत जायो ए॥ 
वरर्जा तो यरज्यो नहिं गाने 
माय डरे वो डरायो ए॥ नन्द्राणो ॥ 
फलछ्सो खोल खिड्दकियां खोले 
तोछो तोड़ वयायो ए॥ नन्दराणो ॥ 


राजस्थान का एक लोकप्रिय संगीतकार #चुझूसखी”? 


पीडे छपर ऊखल मेले, 

छोंकी तोड़ बगायो ए॥ नन्दराणी ॥ 
सटकी उतार शआंगे घर मेली, 

मक्खन भोग लगायो ए ॥ नन्दराणी ॥ 
नौलख पेन नन्‍्द्‌ घर दूजे, 

चोरां को चोर कुदायो ए ॥ नन्द्राणो ॥ 
चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छिंव, 

हरि के चरण चित लायो ए॥ घनन्‍्द्राणी ॥ 


% चेद्य छीला # 

-.. उस गयो काढियो नाग राधेजी की अंगुली में ॥ 
सात सखी मिल चली बाग में कर सोके सिणगार । 
ऐसो डंक दियो छाछी ने, पीछो पढ़ गयो हाथ ॥ १॥ 
पीछो पड़गयो हाथ सखी को अंग रह्यो मुरझाय । 
नाड़ी बाकी ठीक नहीं है कीजे कौन उपाय ॥ २॥ 
एक सखी पाणीड़ो ल्यावे दूजी ढोके वाय। 
तीजी सखी तो ओसघ ल्यावे चौथी बेद बुलाय॥ ३ ॥ 
वरसाणे से वेद बुलायो चेठयो पलंग पर औय । 
नाड़ी की तो कदर न जाण नैणां से नेश मिलाय ॥ ४ ॥ 
चन्द्र सठी मोहन की मिलनी मिलनी वारम्वार। 
ननन्‍्द महर को कंवर कन्हेयो लेजायगो लेर लगाय ॥ £ ॥ 


मोहन की मुरली में गजव का जादू था। यघ्ुना के किनारे कदम की डाल 

पर बैठ कर जबकि वे दंखी पजाते थे तो सारा ही बायुमेडल संगीतमय हो 
जाता था। ऐसा झजुभव होता था मानो अ्रद्गत की वर्षा होने लगी है। सारा वन _ 
खण्ड मेप्रमुर्ध की तरह धपना समस्त क्रियापलाए भूल जाता था। आकाश 
में डड़नेबाले पत्ती तीचे उतर आते थे, जंगली पशु अपना जंगलीपन छोड़ 
देते थे। यम्म॒ुवा स्थिर हो ज्ञाती थी । ऐसा मालूम होता था मानो झगसपास के 
पाणण खण्ड भी द्रवित हो रहे हैं । ग्राम्नीणा युवतियों का तो जिक्र ही प्या । 

जमना के तीर कान्हा, 

वंसरी बजावो थोड़ी धीरे धीरे। 

जमना के किनारे बाजी वंसरी, 

मोहे पश्च पत्ती नाग तीरे तीरे। 

बैसरी की देरया जियरा लुभावत, 

पथरा सुनत बहन लागे भौरे भीरे। 


रेर्‌ 


शजस्थान-भारती 


सुन सुन के सखी धावती, 
घरके काम काज छाँडि चली सीरे स्रीरे। 
चन्द्रसखी भेज वालकृप्ण छिव, 

६ सोहत तन बसन बेख पौरे पीरे। 


शर्दू-पूणिमा की रात को बृन्द्रावन में रास-नृत्य होता था। बनकी युव- 
तियां शंगार कर के यपुना के किनारे इकट़ी होती थीं। मन्‍्दननन्‍्दन वंशी वजाते 
थे। अन्य युवतियां अध्य कई प्रकार के चाद्य बज्ञाती थीं । नृत्य होता था। उस 
समय का चर्णन शब्दों से परे हे । यु के जल में, वृन्दावन के पेड पौधों पर, 
हरे २ घास पर झोौर युवतियों के रंगविरंगे फपड़ों पर सुधाकर की सुधामयी 
किरण पड़ती थीं। सभी गोलाकार नृत्य में खड़े होते थे। समस्चर से वाद्य 
बजते थे | चुत्य, गील ओर नाचने वालों के हृदय सभी एकाकार हो जाते थे। 
खब में ले एक ही ध्वनि निकलने लगती थी । प्रेम फा समुद्र उमड़ पड़ता था 
घोर गोप कुम्ारियां उसमें लीन हो जाती थीं 
उसी तत्व को सनन्‍द्र सखी के भजन में देखिए-- 
आज विद्धावन रास रच्यो है, में भी देखण जावूंगी। 
सातू सिंगार कह मोरी सजनी, मोतियन मांग भरादूंगी। 
ओढ़ कसूसल पचरेंच लहरो, मोहनलाल रिभादूँगी । 
तारावल तो तार वजाबे, मेंसुर वीण बजादूंगी। 
नरहरि .उत्य करे हर आगे, भेरूँ राग सुनावूंगी। 
ख्वाल होय गिरघारी आबे, में व्वालन बन जावूँगी । 
मोहन डाण मही को मांगे, कंस को जोर दिखादूंगी | 
इसड़ो रास रचे मोरी सजनी, प्रेम मगन होय जावूंगी । 
चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छवि जोत में जोत मिलावूंगी। 
इस गीत की पिछली दो लाईनें काफी महत्वपूर्ण हैं 
चन्द्रसखी के विरए के पद्‌ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनसे छुयय की पीड़ा 
टपकी पड़ती है। और उन्हीं पदों का ख्रीसमाज में ज्यादा प्रचार है। हजारों 
घर्ष बीत गये, रष्ण चुप को छोड़ कर द्वारका चले गए थे। चुज की युवतियों 
के विश मे इतना प्रसार प्राप्त किया कि वह हिन्दुसमात्र दयि समस्त स्त्रियों के हृद्यों 
में सदा के लिए सपागया। कृष्ण का विरद्द उनको अब भी खलता हैं| 
मानों वे तृजकी युवतियां ही हों। पुरुषों का हृदय भी उप्ती विर्द वेदगा का केन्द्र 
बन गया | और ते सी अब उक्त मोहन के विरह ऐं ब्याकुल हे । 


देर 
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म्हारी कोन गुन्हा तकसीर, 
कुँजन वन क्यूं छोड़ी माधो। 
जो में होती जल की मछलिया, 
हरि करते श्यसनान चरण बिच तिरतीजी माथों। 
जो में होती बांसकी वर्सा या, 
बंशी वजाते ननन्‍्दलाल अधर रस पीती जी माधो। 
जो में होती मोर की पंस्वियाँ, 
हरिकि सीस पर सुकट सुकट पर रहतीजी माघो। 
| जो में होती सीप का मोती, 
इरि के गले विच द्वार हार बिच रहतीजी साथों। 
जो में होती गऊ नन्द घर, 
चारत नन्‍्द किसोर दरस नित करतीजी साधो। 
घन्दुसखी भज वालकृष्ण छवि, 
हरिके चरण विच घ्यान कृष्ण संग रह्ृतीजी माघों। 


यह भजन रृप्ण भक्ति का एक उज्वल नसूता है । भक्त का हृदय रूष्ण में 
एकाराश होते के लिए छाज्लायित है| जहा २ कऋष्णु फी जीक्षम सरिता बही है- 
ज्ञमना के किसारे, इन्दावबद की गलियों में बहीं २ उसका हृदय रम ज्ञाता है। 
कर्ण की बेशी, उद्धक्ते हार, उसके सुकुद ने भक्त के हृदय पर जादू डाल दिया 
है। सज्जन में जो उद्तेतर उत्कर्ष विना कवि के प्रयास के अपने आप आगया 
है चंद झोर सी ज्यादा आकर्षक है। “जां थल कीन्हे विद्दार झनेकन तांथल 
दांकरी पंठि छुत्यो करें? श्लौर "“शानुप हो तो वध्दे रलखानि बसो पत्रज्ञ गोकुल 
गाँव छे व्वार्व ” थादि पदों में जो रल ऐ वही रख इस शीत में दविगुणित 
साघा में दतंधघाद है |! दलिहारी भक्तों की और उनके भगवान की । 


चन्द्रसखी के सजदों में कहीं २ स्वाधाविक्रमा श्रौर सजीचता अतिभाता में 
घतमाद हैं, उप्तके गादे से एश्च खित्र सामने झाकर खड़ा हो ज्ञाता है ! 
दर्णेद चहुद ही ज्यादा खशीद है-- 
प्रशिका की प्रसिल्वापा देखिए, प्रियतम् के हाथ घह् श्रपता श्ंगार फराना 
चाहता ६-- 
लट उरभी झुग्का जा, 
मोहन | मोरे कर गहँदी लगी है । 
माथे की विंदिया गिरीरे पर्लेंग पर अपने हाथ-लगाजा । 
गले छा हर सोरा हृूट गया है, अपने हाथ पहनाजा । 


३३ 


राजस्थान-भारती 


सिर की चुनरिया मोरी सरक गई है, शपने हाथ उढ़ाजा । 
चन्द्रसखी भज वालक्षप्ण छिव, अपनी सूरत दिखाजा। 


दूसरा उदाहरण देखिए । राधाजी को ऊधव के हाथ कृष्ण का पत्र मिला 
है। उसने पत्न लिया है| 
पाति, सखी | माधोजी की आयी, 
आप ने आये श्याम मनोदर, ऊबव हाथ पठायी। 
बिन दरसण व्याकुल भयो जिवड़ों, नेनन नीर वहायी । 
सन सकुचाय ओट घूंघटकी, पतिया छतियां लगायी । है 
कपठ की प्रीत करी ' मनमोहन, मोरी सुध विसरायी । 
चन्द्र सवी भज बालकृष्ण छवि, द्रसण विन अकुलायी । 
इस भजन में यथार्थ चित्र उपस्थित है । 
चन्द्रसखी फी लोकप्रियता का एक फारण ओर भी है । उसके भजन वैसे 
दी हैं जसे कि स्त्रियों के लोकगीत । 
उसकी रचता और कहीं २ साध भी लोक-गीतों के समान दी दै-- 
मिठता जाज्यों राज गुमानी । 
थारी घूरत देख लुभानी । 
म्दारो नाम थे जाणोे बूमो में छू राम दिवानी | 
आंमी-सांभी पोल नन्‍द की चन्दन चोक निसानी ॥ १॥ 
थे म्हारे घर श्रावो वंसीवाढा करस्यां भोत लडानी। 
करूँ रसोई सोद की जी भोत कझू मिजमानी ॥२॥ 
थे झ्ावो दरि पेन चरावण में जकू जमना पाणी। 
थे नन्‍्दजी का लाल कहावों में गोपी मस्तानी ॥ ३॥ 
जमनाजी के नीगं तीरां थे हरि घेन चराज्यो । 
रसखी भज बालकृष्ण छवि नित बरसारों आज्यो ॥४॥ 
चरद्रसखी के भजनों का ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू दूसरा ही है | 
राधाजी की सखी के रूप में कवि की आत्मा ने जो गीत गाएं हैं उन पर ऊपर 
कुछ थोड़ासा प्रकाश डाला जाचुका है । दागपत्य भाव को लेकर रचे हुए भी 
चन्द्रसखी के कई भजन सुने जाते हैं। रृप्ण के गोकुल छोक्कर मथुग चलेजाने 
पर गोपियों ने उनकी अपने पद्दि के समात्र ही झाराधना की। वे उनके विरद में 
व्याकुल हो उठीं। 


है 
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* लिख भेज रंदेसो आवो म्हारा यादमा के देस | 
हिखँरी पतिरयां, भेजूरी बतियाँ कौगद काछो रेख ॥ 
अंपो फूल्यो, मरवो फूल्यो, फूल रक्यो चहुं देसा 
चन्द्रसखी सज वालहृष्ण छवि सांवरियो अवधेस ॥ 
कृष्ण मधुरा छोड़ ८वर एक बार भी गोकुल वापिस नहीं आए। झपने मर्ले- 
मोहन का मुखड़ा म्ज की अँखें लदेच के द्विए खो चुकीं । ऐसी परिस्थिति में 
व्र॒ज्ञ की युवतियों की प्रेम-सरिता ने बढ़ते बढ़ते महा समुद्र का रूप धारण कर 
लिया | उत्तका कृष्णा-प्रेम बढ़ते * इतना बढ़ा कि वे अपने ज्ाएको भक्त गई । 
मोरे नेणां में राम रस छाय रघ्यो री। 
जक् बिच केंवछ, केंवठ विच कब्यां, 
कन्या में मेंवर लुभाय रहो री ॥ मोरे० ॥ 
जकू बिच सीप, सीप बिच मोती, 
सोती में जोती समाय रह्यो री ॥ मोरे० ॥ 
घन बिच, बाग, वाग बिच बंगला, 
बंगला में वालम बुलाय रह्यों री ॥ मोरे० ॥ 
चवद्धसखी मोहन बिन देख्याँ, 
मोरो जीव अ्रकुछाय रो सी ॥ मोरे नेना में० ॥ 
एस भजन सें कृष्ण प्रेम ते व्यापफरूप धारण कर लिया है। यहाँ वह राम- 
रस के रुपए में बदल गया है। कवि की आँखों में समारूर इसने उसको वहुत ऊँचा 
उठा दिया है। ऐसी ही दशा मीरां की हुईं थी। घद “सखाँबर के रंग राती ”? 
मीरां झतद में रामदीवानी हो गई थी। “ भई री सीरां रामदिवानी मेशो द्रव 
त जाणे कोय ” | हसी रामरस की लीला ने कवीर फो लात कर दिया था। 
“४ छाद्ध देखन में गई में भी हो गई लाल ” । - 


उपरोक्त पद चनद्गसखी. का सर्वेभ्रेष्ठ पद' हे । उसके नेनों में रामरस समाया 
, हुधया है, कल्ली में छिपे हुए सौरे के समात, अथवा मोती में रपे हुए लावण्य 
हल । उसका  बाल्लम ” दूर जनपताधारण की दृष्ठि से दुर-बन में वाग 
भार बाग में दंगला उस बंयले में उसका प्राशवल्लभ वेंठा उसको बुला रहा है। 
यह रहस्पमयों दायिशा ऋएने रहस्यमय प्रियतम से सिलने के लिये जारही है। 
प्रन्प विविध पिएयों पर सी चन्द्रसखी के भजन खुतने सें थाते हैं । उनसें 

भी वही सादगी और सरखता है। जज 


३५ 


राजस्थान-भारती 


करमन की गत न्यारी 
में किस विध लिखूं मुरारी ह 
उज्वल पंख दयो वगले को, कोयल करदयी, कारी 

छोटे छोटे नेण दिये हस्ती छो, सोने की अम्बारी .. 

पड़े बड़े नेण दिये मिरगे को, वनबन फिरत सिद्ारी 
चातुर नार झरे पुत्रन को, मूरख जण जण द्वार 

मूरख राजा राज फरत हैं पंडित भये भिख्री 

वेश्या ओढे साल दुसाला पतिवरता नार उघारी 

चन्द्रसखी भज बालकृष्ण छवि, तन मन जायूँ वलिहारी ॥ 


चन्द्रससी के भजनों हें एक वात बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। इन 
भजनों को भिन्न २ स्थानों के निवासी अपनी २ बोली के खांचे में ढाल कर 
उन्हें भिन्न २ प्रकार से गाते हैं । इसप्रकार चन्द्रसजी फे एक ही भजन के 
कई रुपए पाये जाते हैं। साधारण हेरफेर तो प्रायः सभी सड्मों में मित्र 
जःयगा। परन्तु कई २ भजदों में तो बछुत द्वी ज़्यादा अन्तर पाया जाता है। 
इस प्रकार इन झइनता के गीतों का पाठ दया होना चाहिये यह एक अत्यन्त 
कठिन समस्या है। इनके किस रूप को स्वीकार किया आय और छिसको 
झंस्वीकार किया ज्ञाय थंदद साधारण प्रश्न नहीं । इन जनता के सजनों का किस 
८ चुरानी पोभी ” के अतुसार सम्पादून किया जाय कवि यह ग्रस्भीर समस्या 
धूल दो सके ? कुछ उदाहरण दिए ज़ाते हैं जिनमें भजनों का रुप जनता ने 
बदल डाला हैं- 
एरीमा बन्सीवारों कान्‍्ह । 

चन्द्र बदन म्रुग लोचन राधे पायो श्याम सुजान ॥ 

इतसे आई राधा रानी उतसे आए कान्ह । 

अधवबिच मंगड़ो रोप दियो है मांगे दधी को डान ॥ 

कबके डाणी भये हो कान्हा कब हमद्धीन्हो डान । 

नन्‍द महर घर गऊ चरावे सुणो अनोखो कान्ह ॥ 

' मोर मुकुट पीताम्वर सोदह्े कुएडल भलके कान । 

भुख पर मुरली श्रधिक विशजे केसर तिलक लुभान ॥ 

सुरनर सुनिजंन ध्यान धरत हैं. गावत वेद पुराव। 

चुन्द्रसद्दी भज बालकृष्ण छबि दरसण दीज्यो आन ॥ 


रे 


रौजस्थान का एक लोकप्रिय संगीतकार “ चन्द्रसखी।!” 


९ 


इसी संजन का दूसरा रूप देखिये-- 
एरी मा बंसीवारो कान्ह । 
चन्द घदन मुगलोचन राधे मोहद्यो श्याम सुजान ॥ 
गढ़ सथरा की गरूजरी, गढ़ गोकल को कान्ह । 
अध बिच भगड़ो मांडियोसरे मांगे मेही को दान ॥ 
कब के तो ठुम दानी भये कव दस देती दान । 
वावा ननन्‍्द की घेन चरांवे, देख्यो अनोखो कान्ह ॥ 
मोर सुकुड पीताम्बर सेहे, कुंडल कलके कोन । 
झुखड़े ऊपर मुरली सेहे, केसर तिलक लुभान ॥ 
जमना के नीरे तीरे रास रच्यो है वन्सी में सुर ग्यान। 
बन्सी बजा मेरो मन हर लीन्यो मार विरद्द को बान ॥ 
सुरनर घुनिजन ध्यात धरत है, गावत वेद पुरान। 
.चन्द्रसखी भज वालकृष्ण छवि हरिचरणां सेरो ध्यान ॥ 
दूसरे भजन का उदादरण देखिये-- 
स्थास की वन्‍्सी वन पाई 


उठोरी जसोदा खोलोनी किंवाड़ी, में बन्‍्सी घर देवण कू आई 
बहुद दिवन के उर्नीदे मोहन सोवण दे इखसाण की जाई 
इतनी सुणछे जगे हैं मोहन बन्सी के संग मेरी पूंची चुराई 
कानां सुणी नहीं, न॑न नहीं देखी, चालो री तो देऊ ठौड़ बताई 
चन्द्रसखी भज वालकृष्ण छिव, दोनूं पढे एकही चतुराई। 


इसी भजन का दूखरा रूप देखिए - 


स्यास की बन्धी बन पाई 


उठोरी जसोदा मैया खोलो री किंवाड़ी 

में बनसी घर देवण को आयी। 
बहुद दिन से सोये री मोहन 

सोवण दे बखभाण की लायी । 
-इसनी सी सुण के निकस आए मोहन, 


बन्सी के साथ मेरी पोथी घुरायी । 
में तो जाणे थी भेरो मान बधेगो 
उल्टी स्याम सोरे चोरी लगायी । 


राजस्थान-भारती 


बिन दुलड़ी वन्सी ना देवूँ 
हमें स्वाम छोडो चतुरायी । 
चस्रसखी भञ्ञ बालकृष्ण छिव, , 
दर चरणा में ध्यान लगायी । 
पएुक भजन शझौर देखिए - 
दोष नहीं कुबजा के है सखी पश्पणो स्थाम खोटो । 
नो लख घेन नन्‍्द घर दूमे काँई माखन को ठोटो ॥ 
कुबजा दांसी कंसराय की ओ नन्‍्दजी को ढोटो। 
कड़वी बेल की कड़वी ठुंबड़ियां कोई छोटो कोई मोटो ॥ 
चन्द्रसखी भज वाक्षकृष्ण छबि छुवजा बड़ी हर छोटो ॥ 
इसी भजन का दूसरा रुप देखिए-- 
कछु दोस नहीं कुबजा ने वीर अपणो स्याम खोटो । 
श्राप न भआवे, पतिर्या न मेजे कागद को कांई टोटो ॥ 
विख री बेल फे विख फछ् लागे कांई छोटो कांई मोटो । 
जमनाजी रे नीरे तीरे धेन चरावे द्था चनण को सोटो ।। 
कुबजा चेरी कंसराय की वो नदजी को ढोटो । 
चन्द्रसखी भज वालकृष्ण छबि कुबजा बड़ी हर छोटो ॥ 


पाठ के समान ही चन्द्रसखी के भजनों में एक दूसरी उल्लकन ओर है। 
यह उल्लकन पहली उल्कन से भरी ज्यादा कठिन है। चन्द्रसखी के नाम ने 
लोगों के हृदय पर अधिकार ज्ञमा लिया, इसलिए लोग हए किसी भजन के अत 
में उसका नाम देने रगे । “ चन्द्रसली भज वालकृष्ण छवि ” यह पद बहुत 
ही ज्यादा सर्वेप्रिय है। यही कारण थे यह वहुत से ऐसे भजनों के अन्त में 
जुड़ा मित्रता है जो निश्चय ही पझनन्‍्य कवियों की रचना हे। इसी प्रफार 
५ तुलसीदास भजो सगवाना ” उन भजनों में सी पाया ज्ञाता दे जो तुलसी के 
ही है। ऐसे अनेक भजन सुनने में आते हें जो कब्ीरदासजी के व्माए हुए 
नहीं हैं परन्तु उनके अन्द्र यह पद्‌ जुड़ा हुआ रहता है “ छत कबीर सुणो 
भाई साथो ” से प्रियता के कारण ही “ भीरां के प्रभु गिरघर नागर ” फेल 
गया है। इसी प्रकार “' स्रदास प्रश्चु” को समक्ितिए। उन्द्रलखी के नाम से 
चघचलित भजनों में फौन कौन से भजन ऊपर के लोगों के बनाए हुए हैं यह 
छुँटाई बहुत ही कठिन है। हाँ, ऐसे भजन हैं छावश्य जिममें चन्द्रसखी का नाम 
जरूर दे परन्तु चनद््सखी जंसा रस नहीं । 


दे 


राजस्थान का एक लोकप्रिय संगीवकार चन्सखौ ) 


चन्द्रसखी के भजनों के विषय में, एक बात और रद्दती है। चम्द्रसखी के 
भजनों पर विशेष ध्यान देने से मीरा छा चित्र सामने आजाता है। यथपि 
साहित्य संसार में मीरा का जो छादर और महत्व है उसके सामने चन्द्रसखी 
कुछ सी नहीं पर राजस्थाव में लोकप्रियता के माते चन्द्रसखी का नाम मीरां 
से सी ज्यादा है। परन्तु साधारण जनता में यद्द विश्वास फेला हुआ हे कि 
चरद्रसडी के ताम से जो सजन हैं वे सीरां के बनाए हुए ही हैं। शायद्‌ इसका 
कारण यही है कि “ चन्द्रसखी ” फ्ले सञनों को रचने वाले का नाम आदि 
विषय झज्ञात है । इसी कारश छोयों में यह फूठी घार णा फेल गई है । परन्तु 
भीरां के पदों में चन्द्ररुखी के पदों फी विचारधारा तो सिलती है ही, साथ ही 
साथ कह स्थानों पर शब्दावली भी विचित्र रूप से टकरा गई है । कुछ 
उदाहरण देखिए -- 
मोर मुकुट पीताम्दर सोहै, 
छुएडल भलकत कान ॥ १॥ चम्द्रसखी ०॥ 
मोर मुकुट पीठाम्भर सोहै, 
कुरडल की भकमोर ॥१॥ मीरा०॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, 
कीयल करत किलोलारे ॥ २॥ चद्धसश्ली०॥ 
दादुर मोर पपीहा बोले, 
दोयल सबद सुणाई ॥ २॥ मीरा० ॥ 
जधना के नीरे तीरे घेन चरावे, 
मधरी सी वेण बजाय के ॥ ३ ॥ चद्रसखी ०॥ 
जमना के नीरे तीरे घेन चरवे, 
बंदी से गावे सीठी वानी ॥ ३ ॥ मीरा ० ॥ 
दिन नहीं चेन रेन नहीं निद्रा, 
अन्त विरद्द की पीर ॥ ४॥ चंन्धसखी ० ॥ 
दिन नहीं भूख रन नहीं निद्रा, 
युतव पल पल छोने ॥ ४॥ मीरां० ॥ 
टेढ़ो ही ठेढ़े मोर मुकुट है 
मेरी तो ठेढ़ी लाल सिर की इंडुरिया। 
टेढ़ो ही ठेढ़े पचरंग पेचो 
मे तो टेढ़ी लाल घुरख चुनरिया ॥चन्द्रपखी ०॥ 
वारिज भर्वा अलक डेढ़ी 
मरना झति सुमन्‍्ध रस अ्रटके । 
टेढ़ी कटि ठेद़ी कर सुरली 
टेढ़ी पाया लर॒ लटके ॥ मीरा० ॥ 


३५, 


राजस्थान-भारती 


इनके अतिरिक्त साधारण जनता में सीरय के जो भजन गाए जाते हैं जिन 
के झन्त में सी का नाम न रक्ष कर चन्द्रखखी 'भज्ञ वात्र कृष्ण छिव” जोड़ 
दिया ज्ञाता है। एक नपघूना देवा अनुचित न हो गा-- 
| कोई कहियो रे मोहन आवन की, 
शावन की मन सावन की । टेक । 
आप तो जाय दुवारका छाये, 
हमकी जोग पठावण की। 
आप न आवे पतियां न भेजे, 
बात करे ललचावन की । 
ये दोड नेण क््मों नहीं माने, 
घटा उमड़ रही सावण की। 
दिल चाइत उड़ जाय - मिलू, 
पर पाँख नहीं उड़ज्ावण की। 
चन्द्रखखी भज बालकृष्ण छवि, 
चरण कमकझ् लिपटावण की। 


यही भजन मीरा के शब्दों में:--- 
कोई कहियो रे अभू आवन की, 
आवन की मन भाषन की | 
आप न आये लिख नहीं भेजे, 
बाण पड़ी ललचावन की। 
ए दोछ नैण कट्मों नहिं माने, 
नदी वहे जेसे सावण की। 
कहा कई कछु नहिं बस मेरो, 
पांख नहीं उड़ जावण की। 
मीरां कद्दे प्रभू कब रे मिलोगे, 
ह चेरी भई दूं तेरे दावन की। 
छट्दना न होगा कि उन्द्रसखी राजस्थान के मधुरतम कवियों में एक दे । 
उसके पदों में राघामाघव की लीलाएं, कृप्णा फे वाल चरिय, मज्ञ युवतियों की 
विश्ह-बेदना और रामश्स की तीघ्रता-सभी उत्कृष्ठ रूप में पाई ज्ञाती हैं | 
चन्द्रसखी जनता की चीज है और आशा है जवतः इस अपनी चीज को उचित 
रुप में सम्मान देगी । 
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सदयवत्स-सावलिंगा की प्रेसलकथा 
[ ज्षे०--भगरचन्द नाइटा ] 

क्पा-कहानी-मानव प्मान की झत्यस्त प्रिय वस्तुओं में से एक है। बच्चे 
से लेकर बूढ़े वक्त समी इनके कहने एवं छुनने में एक सता झ्ाननद अतुभव 
करते हैं । इसीलिए चिरकाल से भब तक इसका ध्ाकषण ज्यों का त्यों बनाहुआ 
है। रुचि की भिन्नता से भनेक प्रकार की कहानियों का जन्‍म एवं विकाश हुआ 
भौर कपा सर्त्सिगर जैसे विशाल कथा संग्रह-प्रन्थों का निर्माण हुआ । इनमें से 
कई कहानियों पर तो पचार्तों साहित्यकार्ों ने कल्षम चंत्वाई एवं कई कहानिएं 
भारद में ही नहीं दिश्व भर में व्याप्त होगई। 

मानव्‌ जीवन के निर्माण में मी कहानियों का बहुत बड़ा हाथ है | यद्यपि 
कहानियों के छोकप्रिय होने का प्रधान कारण तो मनोरंगन है. पर उनहा पर्ग्परा 
पल बुद्धि का विकाश एवं नीबन-निर्माए की कल्ला की गुप्त रूप से शिक्षादेन। 
है। हम मेप्ती कपा्ों का श्रवण या वाचन करेंगे उनकी छाप हमारे हृदय पर 
भ्रक्षित होतीं रहेंगीं भौर समय तमय पर उनसे प्रेरणा मिलती रहेगी । हमे कब क्या 
करना चाहिए ! जीवन को किप्त तरह बिताना चाहिए ? इप्तकी शिक्षा हमें अपने 
प्म्य के एवं निकट सम्बन्धी व्यक्तियों के जीवन व्यवहार से और पर्व पुरुषों की 
पान द्वाग ही अधिक रूप से पिकती है । रामायण आदि कथा ग्रन्थों का भार- 
 दीय-नीदन-व्यवहार पर कितना गहरा एवं व्यापक अप्तर पड़ा है यह स्व पाठरों 
ते हपा नहीं है। भपने बाल्यनीवम की मधघु*स्ठृतियों में शाम होते ही 
लाभू बाबा एवं मोजाइरयों भादि से कहानियां छुनने के लिए पझातुर हं। उठने की 
बार झान मी याद कर में झानन्द विभोर हो उठता है। ह 

बैसे तो सभी प्रांतों में कहानियों का प्रचुर प्रचार रहा है । पर राजष्यान में वह 
भोर मी भरधिक देखा नाता है। राजस्थानी भाषा का गद्य प्राहित्य मुख्यतः 
ख्यतों ऋर बातों के रूप में ही उपलब्ध है भोर बह इतना विशाह्न है कि मैन- 
भाषा हाहित्य को छोड कर किसी भी भाषा में प्रचीन गद्य उतना नहीं मिल्षेगा | 
'पनस्पानी बार्ल में दिविध दिपय एवं शैक्षों की सैदड्रों वथारय लिखित रूप में मिलती हैं, 


४१ 


शकषस्वान-भारती 


श्रौर मौज़िक वार्तों का सैप्रह क्रिया जाय तो कथा सरित्मागर मैसे कई भाग पहन 
ही में तैयार हो सकते हैं । राजस्थान में कथा कहने का ढंग बड़ा ही निशा है, 
मेरे जया से वह विशेषता भारत में अ्रन्यत्न कहीं नहीं मिलेगी । 
बतमान शहरी जीवन एवं शिक्षा पद्धति ने हमारे कहानीमय भ्रानन्दित मीवन को 
गहरा धक्का पहुंचाया है । पर गांवों में ग्राम मी जाहुए आप उन्हें छुमका 
प्रेफुछित हुए बिना नहीं रहेंगे। ५०१० व्यक्ति इकट्टे होकर किप्ती 
गुणी-कहानी कहने वाले को प्रोत्साहित करके मना देखिए । पबसे पहले 
तो वह आप से पछ्ध बेठेगा कि क्‍यों भाई | कैसी कहानी छुनाऊ-ज्ञान की या 
वेशग्य की, प्रेम की या वीरता की, नीति या धर्म की, छोटी या इड़ी अर्थात्‌ 
उप्तकी स्ववति में कहानियों का भंडार मरा पड़ा है। ध्रापकी रुचि के अनुकूल ही 
बह बात सुना सकेगा | वह कहानी प्रारम्भ करमे के प्र “हांकरार” देते रहने की 
झोर झापका ध्यान विशेष रूप से झ्ाकर्षित कर तमक-मिस्व छगाते हुए स्थान ३ 
पर उपकथाओं एवं सुभाषितों से कहानी को द्वोपदी के चीर की भांति लम्बा 
करता चला जायगा। उप्तके कथन में ऐसा अदूमुत रस-निर्मर श्रवाहित होगा कि 
आपकी नींद खय उड़ भायगी । -वह कहता ही चज्ना जाय भोर भाष घुनते ही 
रहें बस यही इच्छा वढ्वती होती रहेगी। राव बीत जायगी पर कहानी प्रभात 
हो या न भी हो--कहानी छुनते हुए श्रापफ़ो तनिक भी समय का मान नहीं 
होगा । यही तो कहानी कहने की कल्ना है। 


भ्रच्छे कहानीकार के भागे रात के १-२, बम जाना तो मामूली बात . 
है । छुनीहुई परिचित कहानी को सुनने में मी कहानीकार की कुशक्ञता से उप्तके 
कहने की शेल्षी के आगे घाप कभी ऊब नहीं सकेंगे भोर बीच ३ नए प्रप्गों 
की कड़ी मोड़ कर वह कल्लाकार उप्ते नया बाना पहना देगा। दुर्भाग्य की बाव 
हैं कि हमारे उन भनमोत्त कथा-रलों के पारखी, एवं कथा-प्रेमी ग्रहक दिनोदिन 
घरते भारहे हैं शतः कहानियों एवं कलाकार्रो का दुःखद अन्त हमारे सब्मुत्त 
उपस्थित है | छांप्क्ृतिक विरासत के पैमालने के कत्ताय के नाते हमें उप्तकी रक्षा करने 
की घोर शीघ्र ध्यान देना चाहिए। हमार मौखिक प्ताहित्य--ोक गीत, डिंगल- 
गीत, दृहे, मन, पतरोड़े एवं कहानियों की एुरक्षा की भोर श्राप स्मी का. 


डे 


संदययत्श सावर्सिंग की प्रेम कथां 


विशेषतः सादूल राजस्थानी रिसर्च इन्ट्टीटरयूट १ का ध्यान झाकर्षित करता: हुआ 
झन में मूल विषय पर झाता हू । 


रानत्थान की प्रतिद्ध पैकडों क्वोक कथानों में सदयघत्स सावाजगा” 
की प्रेम कथा का प्रचार कई शत्ताव्दियों तक बहुत भ्रधिक रहा । इस कथा .की पचाों 
प्रतियों एवं विविध रूपांत्रों की उपलब्धि से इस कथन की भलीर्भाति प्ाक्षी 
मिल नाती है। प्ताहित्यान्वेषण के प्रसंग के कारण में इप्त कथा सें वर्षों से परिचित है 
पर इस्त कहानी पर मी कमी झत्वेषण का प्रप्त॑ंम श्रायगा यह गत वर्ष से पे कमी 
विचार तक नहीं झाया । ४ वर्ष हुए मैत कथा साहित्य पर मेरा एक लेख नेन 
पिद्धा्व भास्कर वर्ष ११ भे० ! में प्रकाशित हुआ भोर छगते हाथ ही 
टीकमगढ़ से प्रकाशित लोकवा्ता के ज्षिये “लोक कथाओं संबन्धी नैन प्ताहित्य! 
लेख भी तैयार करलियागया पर उक्त उपयोगी पत्रिका के बंद होनाने से उसे 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका को सेम दियागया भोर काफी देरी से गतवर्ष वेशाख . 


के अंक में वह प्रकाशित हुआ है। उसे पढ़ कर ता० १०१०-४७ के पत्र में 
माननीय डा० बासुद्वशरणजी अग्रवाल ने मुझे निम्नोक्त प्रेरणादायक सुचना 
लिख भेनी--- 
वैशाख भाषाढ़ की ना० प्र० पत्रिका में ल्ञोक कथा सम्बन्धी मैन साहित्य 
वले पुन्दर लेख में आपने सदयवच्छ चरित्र का उल्लेश्न किया है निप्तकी रचना 
हप॑दधन ने स० १५१०-के ल्गमग की । ए० ११ पर .आपने सदयवत्स साव- 
क्षिंगा घोपाई का उल्लेख किया है । क्‍या दोनों कथाएं एक हैं ? नेन प्ताहित्य- 
पंशोधक के किपत भ्रक में वह लेख छपा है। में उम्त अक को देखना -चाहता हं । 
झृपया इस सदयवच्छ कथा पर यदि आप के पाप्त इसकी. कोई हस्तत्निखित प्रति 
हो दो एक लेख पत्रिक्रा के लिए लिख दीनिए । मुझे हप्त कथा के दो उल्लेख 
बिल हैं, एक ठो पद्मावत में नायसी ने इप्त कथा का उल्लेख किया है । छुधाकर 
द्विवदी वाल्या नो संस्करण है उप्तरम यही पाठं है। दूपरा प्राचीन उल्लेख पंदेश 
ऱपक में है (५० १६ ) इससे ज्ञात होता है कि यह. कथा. १२वीं शती में ज्ञाव 
४ाििििनस्न्िनितहल_त._.त8...02..ु.2.3 


५. पस्तुत निबन्ध इसी इन्स्टीट्यूट के वार्षिक अधिवेशन में जो कि डा० व[सुदेवशरणजी 


अ्रप्रवाल के सभापतित्व में मनाया गया; लेखक द्वारा पढ़ा गया था। 


ढ३्‌ 


डा 


राजस्वान-सारती | रच» र 


थी | शिरफ ने जायप्ती कृत पद्मावत के अपने अंग्रेनी भनुवाद्‌ के ए० १४४ 
की पाद ट्प्पणी में सदयवच्छ पाठ का उछेख्न किया है। 


डा* श्रग्रवात्ननी के उक्त पत्र का उत्तर उप्ती स्मय देदिया गया। उत्त समय 
तक भी इस कथा पर अलुर्सघान कर लेख तैयार करने का उत्साह नहीं हुआ । ढा* 
अग्रव'ढ्नी ने अपने दूप्तरे पत्र में फिर प्रेरण। की पर मेरे शीघ्र ही भपने व्यापारिक 
केख्द्रों के निरीक्षण/्थ बाहर चल्ले भाने के क्णु तत्काल कार्य न हो पक! फिर भी 
बहां से लोटते ही इस कार्य को करने का निश्चय कर लिया गया। तदनुप्तार उधर से 
आते ही सर्व प्रथम शझपने संग्रह की समरत प्रतियाँ एवं ज्ञान मंडार की २ प्रतियां 
एकत्र कर मिल्ल न किया तो कथा की विभिन्न प्रतियों से कथा के कई रूपान्तरों का 
पता चक्का। कंथा-वस्तु एक होने पर भी वर्णन श्ली एवं छदयवत्स के निवाप्तम्थान 
घादि के नामों में काफी अंतर पाया। इन्हीं पतन वार्तों को प्रकाश में खाने 
का प्रस्तुत लेख में प्रयास किया णारहा है | 


पाननीय अग्रवालजी ने अपने दूमरे पत्र में लेख तेयार हो जाने पर प्रकाशन 
से पृ " मे भेन दें” लिखा था। संयोगवश भेनने का मौका झाने के पूर्व ही 
आपका बीकानेर में शुभागमन हो गया भोर तब आपके प्तमापतिल में ही इन्ह्टीट्यूट 
के उप्त भधिवेशन में पढ़कर छुनाया गय था। 


सदयवत्स कथा की प्राचीनता एवं प्रसिद्धि । 


जेसाकि अग्रवाल्नी ने ईपयेक्त पतन्न में निदेश किया है प्रस्तुत प्रेम कया काफो . 
प्राचीन एवं प्रसिद्ध प्रप्त है। भद्यावधि प्रप्त उल्ेर्शों में भपंश मा का काव्य 
निर्माण दरनेवाले एकमान्न मुम्त्मान कवि भब्दुखरहमान के सेदेशगसक को ही 
एबसे प्राचीन कहा जा प्कता है) उसने मुकतताननगर का वर्णन करते हुये वहां के 
विल्च्ण नागरिकों के साहित्यिक विनोद की चर्चा के प्रप्त॑ग में क्षिस़ा है कि-- 

शयरणामु सामोद सरोरुददलनयाणि, 
णायरजणसंपन्नु हरिस ससिदरवयणि। 


धवलतुगपायारिद्दि तिउरिद्दि मंडियउ, 
णहु दीसइ कुइ,मुवखु सयज्तु जरु पंडियड ॥ ४२ ॥ 


डंडे 


सदयवत्स सावलिंग की प्रेम रूथां 


विविहृविग्वक्खण ५सत्थिहि जहर पविसिद शिरु, 
...सुम्सइ छंदु मणोहरु ' पायउ महुर्यर। 
कह व ठाइ चउबेहहिं घेड पयाप्तियइ, 

कह बहुरूुमि शणिवद्धन्‍/ रासठः भासियई ॥ ४३ ॥ 


फह व ठाइ सुदयवच्छ कत्थ व नलचरिउ, 
कत्थ व विविहविशोदि भारहु उच्चरिउ। 
कह थघ ठाइ आसीसिय चाइहि दयवरिहिं, 
रासायरु अहिएवियञअइ कत्थ वि कयवरिहिं ॥ ४४ ॥ 
उपयुक्त उद्धरण को समझने में संभव है कुछ प्ज्ननों को 'भछुविधा हो भत; 
उप्तका संग्क्ृत टिप्पणु यहां देदिया नाता है--- 
तत्यष्ट,, पथिकः प्राह-'तयरु०”हे हेम परोरुह दल नेत्रे शशघर बदने स्ामोरू- 
मूलस्थान नाम नगरंवर्तते। कीदशम्‌ ? नागरिकः संपुर्र्णम्‌, धवल- 
तुगप्राक रेस्त्रिप्रेश्व मणिडितम्‌। भन्यश्-्यत्न को5पि न मुक्त, किन्तु 
सकलोडपि जनः पंडित; ॥ ४२ ॥ 
यदि विचत्तणृः पह पुरान्तः परिश्रम्यते, तदा मनोहरं छोद्टसा पुर प्राकुंत 
श्रयते | कुत्रापि चतु्वेद्मिः वेदः प्रकाश्यते। कुन्नापि बहुरूपिभि- 
निवद्धो राप्तकों भाष्यते ॥ ४३ ॥ 
कुत्रापि खुद्यवच्छुकथा, क॒त्रापि नलचरिज्रस्‌, क॒त्रापि विविधविनो दे: 
भारत उच्चरित श्रयते। अन्यच्च कुत्रापिकुत्रापि झाशिषा 
त्यागिर्भिद्ननवरें: रामायणममिन्यते ॥ ४४ [ 


अर्थात्‌ मुलताननगर के प्भी नागरिक पंडित थे । विचत्तर्णों के प्ताथ नगर में 
परिभ्रमण करने पर कहीं प्राकृत के मनोहर छंद सुनने में झाते कहीं बहुरूपी ल्लोग रासक 
करते थे कहीं वेद, सद॒यवत्म कथा नत्चरित्र, भारत एवं रामायण सुनने में श्राते थे । 

यहां नलचरित्र, मारत एवं रामायण के साथ सदयवत्स कथा का उल्ेज 
होने से उप्त उमय यह कथा उन ग्रन्थों की भांति ही लोकप्रिय एवं प्रप्तिद्ध थी, यह 
भत्तीमांति घष्ट हो जाता है। म्लेच्छ देशोसन्न जुलाहे मीससेन के पृश्न अब्दुल- 
रहमान का इस कथा का इस्त रूप में उछेख् वास्तव में ही पंनाव की भोर हप्त कथा के 
प्रचारक महत्वपूण निर्देश है। इनके परवर्ती मुस्त्मन कवि नायप्ती के पद्मावत 


ह३ 


राजस्थान-सारती 


का उल्लेख इस कथा की प्र्तिद्धि युक्तप्रान्त में भी इसी रूप में थी, सिद्धकरता है । 
राजपुताना एवं गुजरात में इसका बहुत प्रचार रहा है यह तो एतदविपयक उपलब्ध 
साहित्य से बिद्त ही है । 

प्रश्तुत कथा की प्राचीनता पर प्रक्राश डालने के पर्व संदेशराप्तक के रचना 
काल पर विचार कर लेना भी आवश्यक है। हिन्दी क्राव्य धारा में महापशिह्त राहुल 
प्तांकृत्यायन ने इसका समय ३० १०१० बतढाया है जोर पुरातलवाचार्य मुनि भिन- 
विजयनी ने सैदेशशप्क के 9,०86 में महम्मदगोरी से पूर्व १२ वीं १३ वीं शताब्दी 
का अनुमानित किया है पर मेरे नम्न मतानुप्तार ये दोनों अतुमान पही नहीं है। 
राहुलनी ने प्पने कथन की पृष्टि में कोई सबल्त प्रमाण नहीं दिया झतः उप्त पर 
विचार करना व्यथ मा है | मुनि भिनविभयन्नी ने कवि के नगर वर्णन की ओर ध्यान 
आकर्षित किया है पर उप्में ऐसा कोई महत्वपूर्ण निर्देश नहीं जिसे पस्वर्ती क्र 
नहीं वणन कर सकता हो झठ; मेरी राय भरमी भी अपने ११ वर्ष पर्व राजस्थानी 
पतन्निका के व. ९ झे, २ में संदेशराप्क का परिचय देते हुए उसे सै० १४०० के 
आप्तपाप्त की रचना होना बतलाया था उसी के पत्ष में ही है। जिप्तका प्मयन 
प्रांत भाषा कें अधिकारी विद्वान्‌ पंडित बेचरदाप्त दोशी ने मारतीय विद्या के तृतीय 
भाग पृ, १७० में अपने “कवि अब्दुढ्रहमान कृत सम्देश राप्तक” लेख में 
एवं प० केशवंराम शास्त्री ने आपणा कविश्यो ४. ३२३ में किया है। भन्तेषण- 
प्रेत्नी श्री भोगील्ाल पांडसेरा एवं भाषा-शास्त्र विद श्री नरोत्तमदाप्तनी स्वामी का भी 
यही मत है। अतः सम्देशराप्तक के उल्लेख से तो कथा की प्राचीनता १४ वीं 
शती तक पहुंचती है पर अन्य बातों पर विचार करने से हत्त कथा का इस से अधिक 
प्राचीन होना भी सेमव प्रतीत होता है। सदयवत्स की अवस्विति का समय निश्चित 
तो नहीं पर संघ्कृत कथानक में नेनाचाये कालक के प्ताथ उप्तका सम्बन्ध जोड़ा है 
एवं कथा में उन्नयिनी, हरप्तिद्धिमावा ( देवी ), प्रतिष्ठान नगर व शालित्राहन राजा, 
-बावनवी रे, खापरा चोर आदि का उल्लेख है! तदनुप्तार विक्रम के समक'लीन पिद्ध होग 
है अतः विक्रम कथाओं की जितनी ही इस कथा की प्राचीनता समझी ना पकरी है। 


सदयवत्स चरित सम्बन्धी उपलब्ध ग्रन्थ । 
प्दयवस्स चरित सम्बन्धी उपलब्ध ग्रम्थों का प्रारंग १५ वीं शताब्दी से होगा 


के 


सदयवत्स सावरकिंग फी भेत कथा 


है। प्राचीन गुराती भाषा में रचित सीम कवि का सदयवत्स घउपई या प्रबन्ध 
ही उपलब्ध प्रम्पों में पव से प्राचीन है । श्रीयुत्‌ मोहनलाल दल्लीचन्द देशाई को 
प्राप्त त० १६८२ की प्रति के घ॒म्त में प्रस्तुत प्रबन्ध का रचनाकाल्न एवं स्पानपुचक 
पद्च इस्त प्रकार मित्रता है--- 


संवृत १४ पंचोतर नाप, पाटणु नगर मनोहर ठाम। 


'खीस कविए रचिउ राप्त, भणिह भणावह प्री झास ॥ १७ ॥ 


पर अम्य प्रतियों में यह पद्य नहीं पाया जाता झोर से* १४६४ की लिखित 
इप्त चउपह की प्रति उपल्ग्ध होने का कहा जाता है। भाषा की दृष्टि से भी 
हपका प्रारंभिक 4 गाथा छेद का भाग तो प्पश्रेश की कत्क देवा है भतः इसका 
रचना काल श्री केशवरामनी शास्त्री ने “श्रापणा कविश्नो” के पर. ३१६ में 
एवं भोगीज्ञाल पांडेपरा ने “वृत्तरवना ? में सै० १४६६ माना है। शा्त्रीनी 
ने इस काव्य का परिचय देते हुए लिया है कि दृहा पद्धडी, चउपई, वस्तु छप्पय, 
बुंडलिया एवं मौक्तिकशम इन मात्रा मेल छेदों में ६०२ कड़ियों की यह प्र'्ताद 
युक्त रसमय सुन्दर कृति है । यद्यपि कवि ने इसमें € रप्त होने का उ्लेख किया 
है एए प्रधानता वीर एवं धदूभुवरस की ही है एवं श्ुगांरस भी गौण रूप से 


पाया जाता है । धर्म से कवि का शैव होना ज्ञात होता है। इस प्रस्ध की एक 
प्रति बीकानेः के के. मोतीचन्दनी खनाश्ची के संग्रह में भी है | यह प्रति से० १६६१९ 
की लिखित (पत्र २६ ) है एवं इसमें ६८६ पद्य हैं। इसकी कथा मैनकवि हर्ष- 
बंधन के संस्कृत सदयवस्स चरित्र के शनुप्तार ही है जब कि रानस्थान के:अम्य भी 
रुपान्दररों में दथा इससे मिन्न प्रकार से पाई जाती है । । 
पद्यवत्प कथा का सर्वाधिक प्रचार सभसस्‍्थान में रहा! प्रतीत होगा है । केवल 

हमारे संग्रह में ही इस कथा की ( राजस्थानी भाषा की ) १३ प्रतियं उपत्व्ध हैं। 
घेकानेर की झनृप पंस्क्ृत लाझबेरी में १९, परखती मंडार-उद्यपुर में ५ कुंबर 
मोदीचन्दनी के छप्रह में ३ बृहदू ज्ञान मंडार में ३ प्राप्त हैं। इसी प्रकार खोन 
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_ १. ग्ुशरत वर्नाक्युलए सोसायटी अहमदाबाद से प्रो. मंजुललजी मजूमदार से सम्पादित 
शंकर अच्दुत प्रन्य प्रकाशित दोनेवाला था पर अमीतक वह पकाशित बढ़ीं हुआ। 


४३ 


शाबस्जान-सारती 


करने से भम्प पप्रहालयों में भी भनेक प्रतियां मिल पकती है। रानलान में इस 
कथा का कितना प्रपिक प्रचार रहा है | इसका यह प्रसल प्रमाण है । 


सदयवत्स कथा के विविध रुपान्तर 


जैप्ता कि लोककथाशों एवं काव्यों में प्रायः हुमा करता है, बहुत से व्यक्तियों 
के हाथ में माने से कथा के कई रूपान्तर हो भाया करते हैं मौखिक लोकप्रिय 
कार्यों की भी यही दु्गति हुईं है। प्थ्वीरान राप्तो, वीक्लदे राप्त, भादि के पिमिन्न 
सेलरणों के सम्बन्ध में पव प्रकाश ढाल चुका हैं, भडुल्ी, रूमणी मंगत्न भादि 
के सेस्करणों पर फिर कमी प्रकाश ढा्मा भायगा । यहाँ सदयवत्स कथा के रुपान्तरों 
पर ही विचार किया ना रहा है । 


प्राप्त सदयवत्स के कथा की विविध प्रतियों के अध्ययन करने पर मीम कवि 
का गुनराती भाषा का प्रचन्ध एवं हर्षवर्धन के संग्कृत चरित्र का कथानक एकप्ा 
मिक्ता है और शामरथानी भाषा की सभी कथाओं का कथानक उनसे बहुत ही मिन्नदै 
यह उपर कहा ना चुका है जतः गुनरात एवं रानस्थान में इप्त कथा के दो मिन्न 
झुपान्तर प्रचलित थे, पिद्ध होता है। पंनाब एवं यू. पी. में रचित कोई सदयवस्प 
कथा सम्बन्धी अन्य जानने में नहीं आने के कारण वहां के कथानक की प्मता या विषमता 
के सभन्ध में कुछ कहा नहीं भा प्कता। राजस्थान में इप कथा का विशेष प्रचार 
होने के कारण कथा मूलतः एक होने पर मी मिन्न २ व्यक्तियों के द्वारा मौखिक 
रूप से कहे एवं लिखेनाने के कारण -उनमें मी एकता नहीं हैं । वैसे तो हमार 
: संग्रह की १२ प्रतियों में समी में कुछ मिन्नता है पर शैत्री की मिन्नता पर ही 
रूह्य देने पर वे ५ रूपान्तरों में विमक्त हो जाती हैं। पाठकों की जानकारी के ।लये 
उनके भादि भत के उद्धरण परिशिष्ट में दिये जा रहे हैँ। भनृप साक्ृत लाझेरगी एवं 
उदयपुर भादि की कई प्रतियों में उन ५ रूपान्तरों से मी मिन्नता पाई भाती है | 
अत: शनाथानी भाष! की कथाों में शेज्ञी मिन्नता की दृष्टि से मी १०१३ प्रकार 
- के रूपान्तर प्रचत्ित थे, यह कहा जा सकता है । जयपुर, मोधपुर, नेपतमेर शादि 
(नपूताने की भन्य रिया्तों में प्रचल्षित इप्ती कथा को प्रतियों के मिलने पर कुछ 


प्रौर भी नवीन भानकारी पिल्ष सकती है । 


हल 


सदयवत्स सावर्तिंग की प्रेम कथा 


प्दयवत्त कथा एम्बन्धी राजस्थानी रूपान्तरों में सबसे प्राचीन खरतरगच्छीय 
मैन कवि केशव अपर (दीज्षित )नाम कीर्ति वद्धन रचित सदेवच्छ-सावलिंगा की चोपाई है. 
निप्तकी रघना से० १६६७ के विनयाशमी को प्रथमाम्याप्त के रूप में की गई 
है। वास्तव में यह चोपाई भी कवि की स्वतंत्र रचना न होकर जनता में प्रति दोहों 
शादि पद्ों को अपने धागे से माला बनाने रूप संकलन ता है । इसके कई पद्य 
भपा की ६ से प्राचीन एवं उप्त सत्य जनता में प्रचत्षित से ज्ञान होते 
हैं। कवि ने बीच बीच में घने प्यों के साथ उनको भी यथारवान नोड़ 
दिये हैं। इप्त चोपाई की भी प्रतियों के पाठ में बहुत कुछ कमी बेशी पाई जाती है। 
राजस्थानी भाषा के पेछले सभी झुपान्त प्रायः गद्य-पद्याव्मक है। जिनमे से कईयों 
में दृहे अधिक हैं, गद्याश कम है भोर क्यों गे गद्यांश बहुत विग्तृत है इप्तीसे 
पत्षिप्त कपानक का परिष्ाणु १४०।२०० शक्तोक के द्वगभग का है भोर विस्तृत 
रूपान्तर २००० छोक तक का पाया जाता है। 

पच्ंव दूधर गुनराती राप्त से १७८२ के महा छुदि ७ बुधवार का सुरत 
में कवि नित्यक्ञाभ रचित है उप्तकी रचना केशव के रास्त के आधार से हुई . 
ज्ञात होती है । 

/जत गुमेर कविद्यो७ मार १, ४७० ४८६ में स* १६५२ # लिखित एक 
प्यवत्प वीर चरित्रे' का उल्लेख है पर प्रति को भत्नीमाँति देखे बिना उसके 
एम्बन्ध में कुछ कहा नहीं भा पका । इसी प्रकार धमनय के सदयवत्स राप्त का. 
भी केवल अत पत्र पिलने से एवं रंगविनय कृत राप्त के अभी मेरे पास्त न होने 
से उन पर भी प्रकाश नहीं डाह्म जा पका । निनरल कोष में सदयवत्स प्रबन्ध का 
मिन्न रूप से >रलेख है पर प्रति देखे बिना, वह ज्ञात कश्माओं से भिन्न है या 
उन्हीं में से कोई है, ठीक कहा नहीं जा सकता । बीकानेर स्टेट लाइ्ेरी की ३ 

में पत्यवत्म की कथा प्रचित्र रूप से भी लिखी परिल्वती है अतः वह विशेष 





६. शामेर भंठार से सदयवध्स चरित्र की प्रतिलिपि मिली है। हँ० १६५२ वाली प्रति 
से उसका एक पथ्य सिलता है झततः संभव है यही उसी की प्रतिलिपि हो । प्राप्त अति के अंस्य पद् 
से इसके कर्ता का थाम पद्मवलक ज्ञात होता है यथा.--पदमतिलक कीधी घुपद्दे , हाल मुह 
९ इंध कही, जांय मे करियो रीत्र, कीधी छेट्टि चउपई बीस (६३४) 

इस प्रित से प्रारम्भ के २३७ प्य नहीं है। इसे सं० १७३१ में सोमप्रभ ने लिखा है। 


न डे 





राजस्थान भारती 


रूप से उश्लेजनीय है। वृहदज्ञान भंडार की केशव रचित चौपाई वाल्ली प्रति में भी 
चित्रों के स्थान में माह छोड़ी हुई एवं जिप्त भाव के चित्र जहाँ जहाँ बनाने है 
उनका भी हॉप्रिये पर निर्देश किया हुआशा है पर प्रथम चित्र के खाखे के भतिरिक्त 
चितन्न घन नहीं पाये | 


स्वर्गीय चिमनल्ात दल्लात्व का ३२ वर्ष पूर्व सदयव॒त्प साव्णषिंगा की मेन कथा! 
शीपेक लेख बसेए नामक पत्र के से १६७२ के चैत्र शक में प्रकाशित हुआ था जिसे 
मुनि जिनविभयनी ने नेन-प्ताहित्य शोधक के खंड १ ० ३ में पुनः प्रकाशित किया 
धा। उप्तम श्रीयुत्‌ दत्ञाज्ञ ने लिखा है कि 'सदेवद् प्ावलिंग नी कथा गुनगदी मां 
आावाल वृद्ध जाणीती छे तेना आठ मत्रना नेह तथा विनोग नी वार्ता स्त्री 
पण प्रेम थी वाचे ले “इससे गुनरात में शव भी उप्तका अच्छा प्रचार विदित होता है। 
आपने ८ भव के स्मेह सम्बन्ध वाली वात का उस्तेख किया है उपलब्ध प्राचीन 
शनस्थानी कथा अन्यों में तो पर्ववर्ती केवल १,९ भव का ही वर्णन पाया जाल है 
अठ ८ भत्र का प्म्बन्ध वार्ता में पीछे से नोड़ दिया गया छिद्ध होता है श्रीयु 
सांडेप्तरानी ने गुनरात मे जनप्ताधाग्णु में प्रचक्षित ८ मत्र वात्नी उक्त कया की १ 
प्रति मृद्वित भी भे नमे की कृपा की भोर श्रीनरो तमदा ्ती खामी ने आधुनिक ७ भष वाली 
रानरथानी त्रोककथा की छपी हुई पुस्तक दी मिनका परिचय पागे दिया गायगा । स्वृ० 
दुल्लात् ने एक कर्ता नाप रहित प्हद्यव्ध सताव्विंगा चोपाई का भी निर्देश किया 
है पर उप्की प्रति कहाँ पर है ज्ञात न होने से वह भी हमारे उपयुक्त रचनाओं 
में से ही कोई है या भिन्न है ! कहा नहीं गा सकता 


एक बात का सष्टीकाणु करना प्रावश्यक सपकता हैं कि हर्षवर्धन ने तो इस 
ल्लोक कथा को भम्य जैन विद्वानों की माँति मैन बाना पहना दिया है उप्के उहले- 
सामुपार सदयवता ने नेन श्रावक्र धर्म स्वीकार किया था। पर केशव ने उसे राभस्थान 
म प्रचल्चित लोक कथा ही रहने दी है। 


सदयवत्स सावालिंगा की प्रेम कथा का गुजराती रुपान्तर । 


उज्जयिनो के राजा प्रभुवत्म के महालद्मी रानी से सदयवत्स वामक पृश्न हुआ। 
उसे थत का दुब्यप्तन लगा हुआ था । प्रतिष्ठानपुर के राजा शात्षिवाहन के 


प्ू० 


सदयवत्स सावलिंग की ग्रेम कथा 


प्तावलिंगा नामक पुत्री थी। उप्तके स्वयंभरं में माने के. लिये झामंत्रण मिलने पर 
राना प्रसुवत्म ने मंत्री से साथ प्दयवत्स को प्रतिष्ठानपुर भेना । मंत्री क्ृपण होने 
से कुमार को ऊच के लिये प्ावश्यक्र द्वव्य नहीं देता था। स्वयंगर में त्दयव्त 
ने भपने गुण एवं कत्ा से झ्लाकर्षित कर प्तावलिंग से विवाह करें लिया | 

उज्नयिनी में महादेव नामक एक दरिद्र ज्योतिषी रहता था। स्त्री की प्रेरणा 
से एक्र दिन वह राजा प्रसुवत्स की प्रमा में उपस्थित हुआ । राना ने उप्का 
परिचय पूछा उप्तने कहा कि में ज्योतिष के बल्ल से भूत, भविष्यत्‌ भोर वत्तेमान 
के शुभाशुम को जानता हूँ [राजा ने उसके इस भभिमान पे कृद्ध हो परीक्षार्थ अपने 
निकटवर्ती जयमंगत्न हाथी का घाथुष्य पुद्ठा । ज्योतिषी ने कहा यह कत्न दोपहर 
को मारमायगा । शा ने क्रोधित होकर उस्ते कैद कर लिया शोर झपने नौकरों को 
जयमंगल्न हाथी की विशेष रक्षा करने की थाज्ञा देदी । ज्लोऋ ज्योतिषी की भवज्ञा 
करते हुए कहने लगे, देखो इप्त ज्योतिषी ने हाथी का मरंणु तो जान लिया पर 
भपने बंदीखाने में पड़ने की वात को नहीं नानी । 


हपर वेदों की देखरेख में जयमंगल की विशेष सुरक्षा की व्यव्या हो चुकी 

थी पर भवित्व्यतावश दूसरे दिन दोपहर के समय हाथी मदोग्मत्त हो भाग निऋद्या 
भोर बानार में उपद्रव मचाने लगा। हसी समय एक समर्मा ब्राह्मणी के भपरणी उत्सव 
का वरघोड़ा उप्के पीहर से छपुगल्ल जाएहा था, वहाँ वह हस्ति झा पहुंचा | उत्सव: 
में सम्मित्रिद लोग साय खड़े हुवे पर ब्राह्मणी गर्भभार के कारण भाग न पक्की भठः 
हाथी ने उसे पकड़ली | यह देखकर उसके पति ने चिरलाते हुए उप्रक्ी रक्त 
नंवाले को हार भादि देने की उद्घोपणा की। सदयवत्स की दृष्टि भी उप्त ओर पड़ी 
भोर उप्तने हाथी को मारइर ब्रह्मणी की सक्षा की.। इससे प्रसन्न हो प्रभुवत्प राना ने 
इमार को युवशान पद देने का निश्चय किया। स्वयरू में साथ मानेवाले मंत्री ने 
कृपा को युदराज पद मिछता देख विचार किया कि मेंने इसे आवश्यक द्रव्य व्यय 
$ लिये नहीं दिया था संभव है वह उप्त वैर का बुला मुक्त से ले । झ्तः 
पते शुदशन पढ़ नहीं मिल्रे ऐपा सोच राता को उछ्दी पंत्रणा दी कि 
इमर ने एक सावारण स्त्री की रक्षा कले के लिये “जयपंगढ्व " नैसे राममान्‍्य 
शया का मार शाला यह उचिद नहीं किया | राजा को मंत्री की बाद जच गईं 


४१ 


राजस्थान-भारती 


उप्तने कुमार के कार्य को अछुधित प्मक कर उसे राज्य छोड़कर बे लाने की 


भाज्ञा देदी | 


कुमार ने भी अपमान होने से श्र वहां रहना उचित नहीं समझा भौर नामे की तैयारी 
करती । माता ने प्मकाया पर उतने नहीं माना। सतावृर्तिगा मी उसके साथ हो गई | 
चछ्तते चढ़ते वे एक रन में शा पहुंचे वहाँ सावलिंश को नोरों से प्याप्त ढगी 
कुपार पानी की खोन में इधर उघर घूमते हुए एक प्रपा ननर आईं । पानी हेने 
के लिये पाप्त पहुंचने पर प्रपापत्निका वृद्धा ने कहा यह हरतिद्धि माता की प्रपा है । 

नितना पानी लोगे उतना ही खून देने की शर्त से ही नत्व हो प्तकते हो। कुमार 
ने सावल्षिंगा के प्रेममश यह शर्त ख्ीकार कर पानी लेना कर सावर्लिंगा को 
पिल्लाया । वृद्धा भी साथ गई भोः खून मांगा | कुमार शिरच्छेद करने को उद्यत 
हुआ। इससे देवी ने प्रप्न्न हो वर मांगने का कहते हुए कहा कि भेंने ही तुम्हारी 
परीक्षा लेने के लिये यहाँ जंगल की रचना की है भोर में उन्नेन एवं 
प्रतिष्ठाननगर की कुलदेवी हुं। कुमार ने संग्राम एवं घुद्ध में जय होने क्वा वरदान 
मांगा । 


देवी ने सारियों के यूत में जय होने के लिये दो पासे, कपदेक थव में नय के लिये 
कपरदिकायें भोरे संग्राम में जय होने के लिये लोहच्चुरिका दी । भागे चलते 
हुए स्त्रियों के समृह के बीच में एक कुमारिका को ध्यान करते हुए देखकर साव- 
हिंगा ने उप्तके पाप जाकर वृत्तान्त पछा। कुप्रारिक्ा ने कहा यहाँ से ५ को पर 
स्थित द्वाराइतीनगरी के रामा घरवीर की स्त्री धारिणी की में लीज्ावती- नामक पुत्री 
ह। बन्दोननों के मुख से सदयवत्प का गुण श्रव्‌ कर उसे पाने के लिये इस कामि- 
ठप्रद तीथे में ६ महीने से ध्यान करही हूँ। प्द्यवत्त केन पिलने पर कत्न चिता में 
- भत्न मरूंगी | प्तावल्िंगा ने यह वृत्तास्त प्दयवत्त को कहा। कुमार सबके प्ताथ नारी में 
झाया भो! लीलावती से विवाह कर उप्तकी इच्छा पर्ण की | इसी समय धर्घोष नामक 

: जैनाघ ये वहां पधरे भोर “थोड़ा बहुत भी धर्ग नहूर करना चाहिये” ऐमा उपरेश 
देते हुये मग/|क की कथा कह सुनाई । सद्यव्म ने उसे छुनकर श्रावकृपर्म खीकार 
किया। लीलावती को पितृगृह में ही रखकर सावलिंगा के स्ताथ कुमारे भागे चला | 
रास्ते में एक पवेत पर शिक्षा से ढक़ी हुई गुफा देखी, दोनों ने कौचृदलवश भीतर 


दर 


सदयवत्स साव्लिंग की प्रेम कथा 


प्रैश किया तो उम्त में ५ घोर बेठे देखे। चोरों ने प्दयवत्स को धकेल्ा देख उसे 
मारकर साव्लिंगा को अहण कर लेने का विचार किया। उन्होंने दूत रमने के ब्िये 
पदयव॒त्स का आव्हान किया 'ोर जो हरे उसे पहतक देना पड़े यह शर्ते रखी गई। 
देवी के वरदान से सदयवत्प जीता पर सज्जनता एवं दयावश उनका शिर छेंदन नहीं 
किया इससे घोर प्रभाविद हुए। भौर श्रच्टांनन, संनीवनी रप्तपिद्धि भादि विद्यर्य 
देने का कहा पर कुमार ने उन्हें नहीं ल्ी। फिर भी एक चोर ने गुप्तछूप से कुमार 
के उत्तरीय वस्त्र के छोर से पद्मिनिपत्न वेष्टित त््त मूल्य का कंचुक बांध दिया । 
चोरों ने यह भी कहा कि कमी जाप प्तकट में पड़ जाये तो हमें स्मरण करते ही हम 
झाकर आपकी सहाय करेंगे । 


कुपार भागे चलते हुए एक निर्नन नगर में पहुँचा | रानमवन के सपीष पाने 
पर एक स्त्री का रोना! छुन कर उसके पास जाके रोने का कारण पूछा । उसने कहा 
में नंद राभा की लक्ष्मी हैँ, अनाथ होने से रोरही हूं, तुम मेरे स्वामी बन जाझो | 
नगर का निर्मन होने का कारेण पूछने पर लच्तमी ने कहा कि इस्त वीरपुर नगर में 
एक ताएप्त जाया था। वह ब्रह्मचारी था । लोगों पर प्रमाव जमाने के दिये स्त्री का 
सर होनाने पर बढ़ा गुस्ता दिखलाने का ढोंग करता था। एक वार नगरी की वेश्या 
ने उप्तका सर किया, इससे उप्तने राजा के पाप्त फरियाद की । वेश्या ने उसे ढोंगी . 
स्तलाया | राना ने उप्तकी परीक्षा के लिये उसे पहल में छाकर शनी के संप्तग मे 
प्रधिक रूप से भाने की व्यवस्था करदी । रानी को देख कर वह कामातुर हो उठा 
भोर मोग के लिये प्रार्थवा की ।. रानी जोर से चिछाई तब राजा ने झाकर तापप्त 
को मारडात्वा । वह ताप मर्कर राज्ञप्त हुआ और पृर्वभव. के बैर से नगरी की 
यह स्थिति कादी | छद्ठमी ने कुमार की धन का ढेर पड़ा बतल्ाया | कुपार ने 
तावलिंगा से कहा कि यह धन अपने फिर कमी विधि विधानपर्वक ग्रहण करेंगे। 
अभी तो प्रतिष्ठानपुर चलें । चलते चलते वे प्रतिष्ठानपुर के समीप आपहुँचे भौर 
गप्त के गाव में एक भद्ट के यहां जाकर ठहरे | प्पुराल होने के कारण नगर प्रवेश 
के लिये योग्य वत्थाभूषण लाने एवं रघनादि की व्यवस्था करने के लिये छुमार 
मकता नगर में लाने द्वगा तब सावल्िंगा ने कहा कि यदि ञ्ञाप ५ दिन में वापिप्त 
गहों हरे तो में बिता प्रवेश कर हैगी। छुमार को नगर में प्रवेश करते हुए एक 


४ञ 


राजस्थाग-सारती 


ट्टक पिल्ला | कुपार उसे जपशकहुन समझ वापिय जाने लगा। टंटक को यह बात 
अखरी और वह पुष्प एवं खाद्यादि गागत्षिक वस्तुओं को लेकर पाप्त में श्ाकर कहने 
' छागा कि में मिहत्त के शमा का छुरेछुन्दर नापक् पुत्न हैँ । कौतुकबश ५०० हायी 
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एवं करोड़ खण गोहर ढेकर नगर देखने के लिये यहां आया था पर उनको में जए 
मं हार गया । जुवारियों मे मेरे हाथ कान भी काट ढाले। देव रूठता है वही 
जूथा खेलता है । 


टटक के साथ कुमार ने नगर में प्रवेश किया। रास्ते में सूर्यक्षासाद में विवाद 
हो रहा था। विदाद का विपय यह था कि राज्यमान्य, कापसेन वेश्या ने सप्त में 
देखा कि श्रेष्ठि दत्तक् के पुत्र प्तोददतत ने उसके घर आकर उसे भोग किया । भतः 
सोमरत्त से अपनी द्वप्म सुद्रा रूप में गर्हित कार्यों की शुश्क लेने के लिये वेश्या ने अग्ना 
भेनी । श्रष्ठि ने घन देने से इनकार किया। हस्ती कारण ३ दिन से विवाद चत्न रहा था। कुंतार 
को देख उसे इसका न्यागराधीश चुठा गया। उसने श्रेष्ठि पे कहा कि रानप्रान्य से विरोध 
करना उचित नहीं । शरद; तुम इसे धन देदो । छुमार ने श्रेष्ठि से धन मेंगा कर 
उत्तका आधा भाग लेने के लिये शक्त को वहा पर उप्तने आ्राधा लेना खीकार नहीं 
किया दच कुमार मे एक दर्पण मंगा कर उत्के सामने धन रक्ष दिया भर प्रति- 
विम्बिद धन हेने के लिये भक्का से कहा ! वर्योकि खम्त एवं प्रतिविम्बि। श्वक्‍रथा 
प्पान ही होती हैं। इस न्याय से धक्का लज्जित हो विजखती हुई ल्लौट गईं। 
कापसेना, यह वृत्तांठ जान नृत्य करने के बहाने सूर्यवाप्षाद में आई भोर कुमार 
को देखकर मोहित होगई। उसने कुमार को अपने घर चने को कहा | टंटक 
ने मानें का निषेध किया कि वेश्या किप्ती की नहीं होती पर कुपार निर्मीकता से 
चलागया और ४५ दिन उप्तके यहां रहा | कुमार नगर में जुझा खेलने गया झोर 
बहुत ता धन कया लाया । उप्र से कुछ घन सावलिंगा के दिये भाभूषणादि 
खरीद करने के ढिये टृव्क को देदिया बाकी वेश्या को देदिया | ४ वें दिन _ 
कपारे ने वेश्या से जाने की थाज्ञा मांगी । वेश्या ने रहने का बहुत आग्रह किया 
पर कपार को शावलिंगा से वचनशद्ध होने के कारणु माना जझुरी था झतः खाने 
हुआ। भाते पमंय वेश्यः ने कुपार का उत्तरीय देश खेंचा वो उत्तसे चोर का बांधा 
हुआ पद्चिनी वेष्टित कंचुक खुलपढ़ा। वेश्या ने वेधन खोलने पर रलमय कंचुक 


शड 


'सदमवत्स सावर्लिंग की ग्रेस कथा 


देख कर कुमार से धांगा भौर ठबमे वह उंदारतापूवक देदिया | वेश्या उसे पहिन 
कर रागप्तमा में नारही थी, इसी समय एक सेठ मे केचु को देख यह झपना घोरा 
गया था वही है यह निश्चय कर राजा के पास इसकी फरियाद की। राजा द्वारा वेश्या को 
पढ़ने पर उसने कहा हमारे यहां झनेक चोरादि शाते हैं मैं उनका नाप नहीं बता 
पत्ती । तब राजा ने गेश्या को शूल्ली की पता का हुकग देडाल्ा । कुपर ने सत्र 
यह बात-सुनी तो वह शूज्षी के स्थान पर पहुँचा घोर छोग्वाल को जाकर कहा 
४ बोर मैं हूँ, वेश्या को छोड़दो ” पर उसके नहीं छोड़ने पर भवरूरती उस्से 
हुहाड़िया, राजा ने कुपार को पकने के लिये अपनी ऐना भेगी पर कुपार ने इसे 
भी हरा दी । उधर ५ दिन तक कुपार के ने थाने के कारणु सावल्षिंगा ने चिता 
प्रदेश की तैयारी करती । कणर ने यह सुनते ही सपने बगले सतोमदेव को वहां 
धोड़ वापिप्त घामे की प्रत्ला कर वहां पहुँचा। ओर पसतावर्त्षिगा को जहूने से' 
इचाया । प्रतिक्षान॒प्तार कुपार शूल्ली प्थान पर वापिस शाया । सभा ने ४२ वीरों को 
कृपर से युद्ध करने के लिये भेगा । नारद से यह सुचना पाकर कुपार के पर्व परि- 
दित ५ चोर वहां पहायवाथ हा पहुँचे अतः ५९ वीर मी हार गये । राजा ने बल 
से दाम निकलता न देख नम्नता से कुशर का नाम पूछा और उप्तके ने वतदाने पर 
देश्या पे पछा। तो वेश्या ने उप्तका नाशक्ित खज्ठ लाकर शल्त को दिखल्लाया । 
राण को छबने के लिये कुमार ने कहा इत तलवार को वो मैंने तदयवस्त से जूए में 

नीहा था। राजा ने उसे वश में करने को गनघढा बुलाई उसे भी पिंहनाद द्वारा 
: कुपार ने भागा दी | घन्‍्त में शा के अनुरोध से कुमार ने अपना वास्तविक खरूप 
श्रगठ किया हो राजा को उसे झपना जामाता ही जानकर बड़ी अप्तनता हुई भर 
प्पन पत्र शक्तिप्तिह को भेत्र कर सावर््िगा को मी बुछा ली । कुछ प्मय तक 
दोनों बढ़े शाननदपर्वक वहां रहे । इसी दीच छद्यवत्प की सिन्नता १ बनिक, 
| जृत्निय एवं १ ब्राह्मण नाति के तीम व्यक्तियों से हो गई। इतने में ही एक 
विदेशी के मिलने पर कुपार ने पुछा कि कहीं कुछ कौतुक देखा हो वो कहो । 
उन कहा तुम्बबन नगर में धनपति सेठ के मच पिता बहुब प्मय हुए भ्ता 
दिये गये थे, पर वे रात के समय जीवितप्रवस्‍्था में घर पर था नाते हैं। यह 
ढ़ भाश्चर्य है । कुमार कौतुडलवश तीनों पिन्नों के साथ वहाँ गया । तुम्ववन में 
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रंशस्थान-सारती 


प्रेश करते हुए एक आरक्षण कन्या को सीक्षोत्री पीड़ा दे रही थी, उसे छुडक 
उप्तका विवाह ब्राक्षणु पिन्न के साथ करदिया । 

भागे चलकर मिश्नों सहित कुमार सेठ के घर पहुँचा भौर भमुक घन लेमे का तय 
कर वे उप्तके पिता का शव ज्ादेने के लिये श्षशान लेगये। उस्ते प्रातःकाल नत्वाने 
का निश्चय कर रात को १ - १ प्रहर बारी दारी पहरा देमे की व्यवत्था करलीगई। पहली 
' बारी बणिक की थी। पहरा देतेहुए उस्ते एक स्त्री के रोने की भावाज सुनाई दी। वणिक 
शव को अपनी पीठ पर बांध-स्त्री के पाप्त गया और रोने का कारण पछा | स्त्री ने क 
मेरा पति शुक्षी पर लटका हुआ है में उत्ते ढिये थाली में मोनन लाई हूं पर शु्ष 
के ऊँची होने के कारण उप्त तक पहुँच नहीं पकती इसी दुःख से रो रही हूँ । वणिक 
ने करुणावश उसे पीठ पर घढा कर ऊँची कर दी। प्री ने ऊंची बढकर शुल्ी पर 
लटकेहुए पुरुष का मांप्त खाना शुरू करदिया जब एक मांसखंड वणिक्र के ऊपर पड़ा 
तब उसने उप्तको नीचे गिरादिया | पहते ही वह स्त्री मागने ह्गी पर वणिक ने 
उप्का पीछा कर एक हाथ काटडाज़ा शोर उप्त हाथ को बालुका में डाटदिया। 
दूपरे पहर में ब्राह्मण ने एक श्प्त द्वारा एक रानकुमारी को लेजाते हुए देखा । रात 
को रानकुमारी से भोग की प्राथना करते देख पीछे से ब्राह्मण ने उसे मारडाब्ा। तीप्तेरे 
पहर ज्ञत्रिय की घारी थी। शव को न्वाने के लिये वह अग्नि लेने की खोन में 
निकला तो उप्तने भूततों को खीर पकाते देखा । उनके पाप्त ७ पुरुष खिचड़ी के प्ताथ 
प्ाग की जगह खाने के लिये बँपेहुए थे।क्षत्रिय पुत्न ने भू्तों को डराकर भगा दिया 
और पत्थर मारकर खिचड़ी की हांडी को फोड़डाद्धा । चेघेहुए ७ पुरुष राजकुमार थे। 

चौथे प्रहर सद्यवत्प उठा तो शव ने उसे जुभा खेलने को आह्वान किया । शव 
पं रहे हुए बैताल् ने झपने वाहु प्रत्ारिव कर एक रानमहत्व में से जृश्रा खेलने की 
सामग्री उठाकर लेज्ञी । जो हारे उप्तका मस्तक छेदन कर दिया भाय । इप प्रतिज्ञा 
पर्वक प्ताथ बगल को नीत कर कुमार ने शव को जला दिया। प्रभाव में श्रेष्ठि के पाप्त माकर 
पवनिश्चित धन मांगा । श्रेष्ठ ने कहा कल खातरी करके दूँगा। कुमार ने राजा के 
पाप फरियाद की झोर रात का प्तारा वृत्तान्त कह छुनाया। राजा के प्रमाण मांगने पर 
बालू में इटाहुआ हाथ उपरियत किया शोर वह हाथ रानी का होने से रानी 
पीकोतरी साबित हुईं। रानकुपारी व शानकुपारों को भी उपस्थित कियागया। 
श्रेष्ठि ने कुमार को भपनी कन्या व्याह दी | 


ब्दे 


सदयवृत्स साधर्लिंग की प्रेमकथा 


प्दयवत्म वहां से वापित लौथ्ते हुए निर्नन नगर को जिसे पहले देख झाया था वहां 
गया वहां राक्षत्त की आराधना कर “वीर कोट” नामका नगर बच्ताया । छ्यवत्स के 
लीलावती रानी से बनवीर चोर सावल्िंगा से वीरमाचु नामक पुत्र हुए । 


प्दयवत्स ने चतुर्थी को संवत्परी करनेवाले जेनाचाय कालकसूरि के हाथ से 
झपने वसाये नगर के जैनमेदिर की प्रतिष्ठा करवाई । शसी प्म्य उल्नयिनी, नोकि 
अपनी मूल राजधानी थी, पर शद्रुझ्ों के ६ महिनों से घेरा डाढने की वात छुन कर 
कुमार गे सैन्य वहां नाक शत्रुओं को परात्त किया । प्रभरक्त्त राजा ने सदयवत्स 
को उज्जयिनी का राज्य दिया । वीरकोट का नवीन स्थापिव राज्य राणक्ुमारों को 
प्तोप दिया गया । 


झनन्‍्यदा कालकाचाय उज्जेनी में पधारे ओर पूछने पर सद॒यवस्स का पूर्वभव 
कह घुनाया कि तू विध्याचल की पली के गोन्नक नगर में व्याप्त राना की धारत्देवी 
रानी के गुणछुन्दर नामक सरलखमावी एवं दयावान पुत्र था । श्यामाचाय के पाप्त 
जीददवा व अमयदान का उपदेश श्रवण कर उसने प्रम्यक्ल प्तहित श्रावकोचित १ २ ब्रत 
ग्रहण किये। गुणठन्दर मुनियों को झन्नादि का दान ओर प्राणियों को अभयदान देने . 
में पदा तर रहता था । एक बार उद्यान में क्रीड़ा करते हुए उप्ते ४ पुरुष मिले। 
उन्होंने कहा कि बैदालूपुर नगर में देवी के बलिदान के लिये हमें पकड़ा गया था पर 
हम वहां से भाग कर यहां झागये हैं | वहां के लोग बढ़े निद््यी हैं भौर मनौती 
मानक थोड़े से छाथ के लिये मेंसे और विशेष कार्य से मनुष्य तक की बच्नि दे . 
द्ते हैं। गुणातुन्दर का हृदय कदणाद् हो गया . अतः वहां जाकर बलि देनेवाले 
लोगों को भगाकर महृष्यों को बचाया और अपनी बलि देने के लिये कंठ पर 
टलवार का प्रहार बरने ढगा देंदी ने उसके पैर्य एवं साहस से प्रश्नन्न हो उसका 
हाथ पकड़ा । तब उत्तने देवी को प्रतिबोत् देकर सदा के दिये बलिप्रथा वेद 
इस दी। सुत्यु समय में आराधन करने से तुम इस जन्म में सदयवत्त हुए । जीव 
देपा व अमयदान के पुरय से प्रबत्न पराक्रम झोर मुनि दान के फल से सब प्रकार 
के भोग प्राप्त किये । अपना पूर्व वृत्तान्त सुन सदयवस्तत को पूर्व-भव स्मरण हो 
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शाजस्थान-भारती 


गाया | वह श्रावक्र थम के आाराधन में विशेष मनोयोग देता हुआ छगे को 
प्राप्त हुआ । 

कवि हपैवद्धन के संस्कृत सदयवत्स कथा का संक्षिप्त सार स्व० चिमनत्यात 
दलाढ ने गुजराती में लिखा है उप्तीका हिन्दी मापान्तरे ऊपर दिया गया है। मूत्र 
सेरक्कत ग्रन्थ छप भी चुका है पर लेख लिखते प्मय वह प्राप्त न होपका। इसप्तकी 
एक प्रति सं० १४२८ की बल्िखित नेत्त॒लमेर के ख़रतराचार्य शाखा-भण्डार में 
हमारे अवल्लोकन में भाई थी । 

कत्तमान में गुनरात में नो ८/मववाल्वी सदेवत सावलिंगा नी वार्ता? प्रसिद्ध है 
उप्तके दो संस्करण हमारे पुस्तकालय में है। पहला सं० !६७६ में बुरुसेलर 
कुंवरनी भीखाभाई ने भावनगर से (पे० १४८) प्रकाशित किया था। दूपरा 
पन्‌ १६४७ में महादेव रामचेद्र नागुप्टे बुकसेलर, नण दरवाना, अहमदाबाद से 
(पृ० ८० का) प्रज़शित है। 

कथा का राजस्थानी संस्करण ७ भर्वों वाला है इसे मुंडवे के शाह शिवऋरण 
दरक ने गद्य के प्ताथ ५३० दूहों एवं ११ प्रकाश में तैयार किया है। संबत्‌ 
१६६६४ में खेमराज श्रीक्ृषष्णदाप्त बम्बह ने इसे प्रकाशित किया है । 


राजस्थानी रुपान्तर 

रानस्थान में प्रचलित पसदयवत्स कथा में केशव की प्रति सबसे प्राचीन है अतः 
तुलनात्मक विचार करने के लिये यहां उप्तका प्तार देदियागाता है! 

पर्व दिशा के कोंकण देशस्थ विनयपुर में महाराना महीपाल राज्य करते थे । 
उनका पुत्र पदयवच्छ था । राना के मन्त्री प्तोम के सावलिंगा नामक पृत्री थी । 
योग्य वय होने पर महाराजा ने पंडित को बुला विद्याध्ययनाथ कुमार को उप्तके सुपर 
कर दिया। हमी प्रकार मन्त्री सोम ने सावलिंगा को भी पढ़ाने के किये उन्हीं की 
पाठशाल्ा में भेन दिया झो९ उप्ते पाठशात्रा के छात्रों से भल्ग रखकर पढ़ाने का निर्देश 
कर दिया । सावल्िंगा की पढ़ाई परदे में होने लगी । राजकुमार के पछने पर पंडितनी ने 
उप्तके परदे में पहने का कारण उप्का भन्धी होना बतलाया भोर कुमारी को 
कुमार का कोढ़ी होना कहदिया जिप्तसे परस्पर कोई सम्बन्ध न हो पके। एक दिन 
किप्ती कारण से पंडितनी नगर में गये थे भोर सबको पढ़ने का काम कुमार को 


पप्प 


सदयवत्य सावलिंग की प्रेमकथा 


पौंप गये । पढ़ते हुए परदे में स्थित कुमारी ने कोई पाठ झशुद्ध बोला तन कुमार ने 
कहा प्न्पी ! भशुद्ध क्यों बोल रही हो £ प्रत्युत्तर में कुमारी ने कहा--कोढ़ी ज्ेप्त 
पाटी में लिखा है वै्ता ही पढ़ रही है। कुमार का भ्रम इस्त उत्तर से दूर हो गया 
उप्तने सोचा गुरुनी के कथनानुमार कुमारी यदि अम्धी है तो पाटी पर लिखा 
वह पढ़ने कीं बराव कह नहीं सकती भोर मुझे कोढी कहने का कारण भी क्‍या £ 
श्रतः हम दोनों एक दूपरे को देख न पके इसीलिये गुरुनी ने भ्रम फैला रखा है। 
अमर दूर होते ही कुपरको कुमारी के देखने की उत्कंठा बड़ी और एक दूमरे को 
देख करके प्रेमसूत्र में बंधगये । फिर परस्पर दूहा-गूढादि लिखते व कहते रहने के 
द्वारा प्रीति दृढ होती गई। | 


गुरुनी के वाग में खेत थे उप्तकी रखवाली के लिये बारी २ से शिष्य वहां 
जाया करते थे। नियमालुप्तार सदयवच्छ अपनी बारी पर खेत पहुंचा भोर सावज्लिंगा 
उसे भावा (भोनन) देने खेत गई। वहां एकान्त होने से प्रीति विशेष रूप से दृढ़ 
होगई प्तावलिंग। मे किप्ती के भी स्ताथ विवाह होने पर पहल्ली रात उप्तके दाथ रमणु 
का वादा किया । 


शिज्ञा प्रमाप्त होने पर योवनावस्था देख राजा में सदयवच्छ का विवाह क्रिप्ती 
रानकम्या से कर दिया ओर सावलिंगा के पिता ने भी कुमारी की अवस्था विवाह थोग्य 
जान कर ब्राह्मण को भेन कर प्रष्पावती के सेठ धनदत्त से उपक्ा सम्बन्ध निश्चित कर 
दिया। सदयवच्छ यह जानकर वेश्या के कथनाल॒प्तर स्त्रीवेष भें कुमारी से उसके घर 
जाकर पिला बब उसे देवी मन्दिर में मिलने का कुपारी ने संकेत किया। निश्चित समय 
पर एसावती से धनदत्त आया ओर उप्के साथ प्रावक्षिगा का विव्वाह हो गया। सदय- 
वच्छ के साथ अपनी पुरानी प्रीति एवं वचन निवाहने के ल्लिये देवी मन्दिर मे अपनी 
प्‌व मनोती पूर्ण करने को पति से भाज्ञा लेकर वहां पहंची | सदयवच्छ ने उप्त दिन 
दूना नशा कर किया ओर देवी के मन्दिर में नाके स्तोगया | नशे की शधिकता से 
उप्तको इतनी प्रगाढ निद्रा भागई कि प्तावषिंगा ने उसे जगाने के लाख प्रयत्न किये 
पर सत्र निष्फल गये | तव निराश होऋर वह शपने घर लौटते प्रमय अपने आने के 
पूचर-चिन्ह एवं फिर मिलने का संकेतसुचक दूहा कुमार के हाथ पर लिखदिया । 
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निद्रामंग होने कुमार ने प्तावलिंगा के न थाने का उड़ा अफप्तोत्त क्िया। 
दतेन के समय हाथ की झोर देखने पर कुपरार ने हाथ पर उम्रका लिखा हुआ दूहा 
पढ़ा भोर 'पनी गलती महसूव कर योगी होकर दोहे की छचनाचप्ारे पोहपाववी 
नगर पहुँचा (रास्ते में हाथ का लेख नष्ट न हो जाय झत; बावड़ी में पशु की भांति 
मुह से पानी पिया इस प्रसेग में पनिहारियों से वातचीत करते हुए क्रंभारिन से पता 
लगा कर वह धनदत्त सेठ के घर पहुंचा भोर पतावलिंगा से चार आंख होने पर दोनों 
भधीर हो उठे | उत्त मय सावक्षिंगा ने झपने पति को कहकर नया महत्त था मंद्रि बनाने 
का काम शुरू कर रखा था। पदयवच्छ उसी के निर्माण कारय में मनदूरी करने लंगा। 
एक दिन जोगी का वेश धारण कर मिन्ता लेने स्तावर्लिंगा के घर गया जब उप्तने अन्य 
किप्ती के हाथ से मित्त। न त्ी । तब प्ावर्तिंगा देने आई और पुनः चार आंखें होने 
पर स्तेमित से हो गये। रानगवात्ष में वेठी हुई रानकम्या ने यह खरूप देख उपालेम 
सुचक दोहे कहे | इन दोहों को सुनकर कुमार नारान होकर चलागया। शनकन्या 
ने सावल्विंगा से मित्रकर दोनों का प्रेम सम्बन्ध ज्ञाव किया। इधर पदयवच्छ ने 
सैन्य सैग्रह कर पुहुपावतती के राजा भोन को रानकम्या देने का कहलाय! भोर उसके 
न मानने पर युद्ध कर उसे हरा दिया। त्व भोन ने शपनी कन्या का विवाह उप्तसे कर 
द्विया। कर-मोचन के समय कुमार ने श्न्य वस्तुएं न लेकर घनदत्त सेठ को बांधकर 
पगवाया भोर उप्तसे सावलिंगा देने का स्वीकार कराके छोड़ दिया। प्ताव्णिंगा भोर 
प्रदयवच्छ का युगल नोडा मिल्नकर बड़ा प्रप्तन्न हुआ कुछ दिन वहां रहने के पश्चात 
सपरिवार अपनी नगरी लौट राज्यपालन करताहुथा विल्लाप्त करता रहा | छावलिंगा 
गरादि रानियों के प्ताथ विषय सुत्र मोगते हुए उप्तके ४ पत्न हुए। यहीं कथा की 
प्माप्ति होती है । 


कथा के विविध हृपान्तर-- 


उपयुक्त कथा में प्रेम भोर विरह की प्रधानता है शर्थात अगाररत प्रधाद है। प्ताव- 
लिंगा ने भी अपनी प्रीति व वचन निमाया। इत्के परवर्ती रूपांव्रों में दयवच्छ की गगरी 
का नाम किप्ती में संगीषुर किसी में भानरदपुर शोर कि्ती में पहुपावती मिलता हैं उप्तके 
पिता का नाम प्तालिवाहन व महीपाला माता का नाम कहीं चपक्रमाला कहीं प्ोभाग्य छुन्दरी 
: एवं शुरुका नाम पगुण महार्मा लिणा है। प्तावश्िगा के पिता का नाम पदमसेन कहीं 


* है छ है 
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पदमसेठ भौर माता का नाम लीलावती झिखा है। विद्याध्ययन के लिये गुरु के पाप्त 
कहीं प्ा्वेज्षिंगा पहले गई झोर कहीं पीछे, सछुराल् का स्थान पागानगर, मछुर का नाम 
हीरा, पति का नाग रततपाल एवं वहां के राजा का नाम विनयपाल लिखा है । 
पुहपावती में सदयवच्छ के पहुँचने पर कई कथानको में घर में आग लगाकर सावलिंगा 
का बगीचे में उत्ते जाके मिलना, कहीं वहां भी सदयवत्स का नहीं पहुँचमकता 
लिखा है| वहां के रामा का नाम कहीं भिन्न ही लिखा है झोर उप्की कम्या के 
विवाह का कारण कम्या का सावर्ततिगा से अछुगग हो जाना मतल्ाया है। कहीं 
खयबर विधि से उप्तके प्ताथ विवाह होने का. उछेख है। कई रूपांतरों म॑ प्रदयवच्छ 
का भपने नगर लोस्‍ने का कारण पिता का शस्वेषण कर बुलावा भेमना लिखा है । 
शोर भी कई घटनाओं में अंतर व कमीचेशी पाई ८नाती है। घर्थात अनेक व्यक्तियों 
की पुमवूक से इम कथा में बहुत कुछ सप्य समय पर लोडा एमे रूपांतरित किया 
गया है । 

कई कपानकों के प्रारंसिक भाग में उप्तके पृ का प्रसंग देकर प्रीति का 
प्राचीन सम्बस्ध होना व्यक्त किया है। एक रूपानवर में अन्य अनेक कथानकों 
की मोँति शिव पाव॑ती का प्रसेग मी जोड़ दिया गया है । 

अब गुनशात ओर रानस्पानी संस्करण में मृझुयरूपसे जो अस्तर है उस पर 
प्रकाश डाला जाता है । 

१. गुनरादी सैसकण वीर एवं अदसुतरस प्रधान है रानस्थानी श्रृंगार 
प्रधान है । 
२, गुराती पेस्करए में कहे घटनाएँ हैं । तब राजस्थानी कथा में घटनाओं 
का प्राधान्य व भ्ध्रिकत नहीं है पर प्रेम पेवन्धी कथन ज़्यादा है | ह 

९. गुनराती सेस्करणाहुत्ार सावलिंगा सयवत्म की विवाहिता पत्नी है. तब 
ए्स्ानी सेसूग्णाह॒प्तार वह रेज्ञपालकी विवाहिता पत्नी भोर सदयवस्प की प्रेमिका है । 

९. गुनतती संस्करणानुप्तार प्दयवत्स उज्जेनी के राजा प्रमुवत्स का पृश्न है 
उब राजसवानी के अनुप्तार विनयपुर, भराणन्दपुर, मुगीपुर या पृहपावती के राभा 
पहिपात्ध या प्ालिवाहन का पुश्न है । 


२... गुनराद एवं राज्स्थान प॑ प्रचलिय ग्राशुनिक कथानक मिल्क जुलदी है 


पर 


राजस्थान-भारती 


अर्थात्‌-गुजरात में भी प्राचीन कथानक को भव मसला दियागया प्रतीत होता है | 
इनमें पवभवों के प्रेम सम्बन्ध की कथा ७।८ भर्वों तक बढ़ चुकी है । 


पारोशेष्ट 
( हमारे संग्रह के कतिपय राजस्थानी रुपान्तरों 
के आदिअन्त का परिचय ) 


१. एदेवछ सावलिंगा री वार्ता लिख्यते--- 

आदि--पोहपावती नगरी छे, पस्तालिवाहन शा छे, तो शज्य करे छै, 
खाग त्य-ग निकल्षक छे, गऊ ब्राह्मण प्रतिपाल छै, प्रना ने सुखदाइक छै, तिण रामा 
रे चम्पकसेण नामै पटराणी छै, महाप्ततवन्व छै, सील गुणे रूप करी विराजमान है, 
विण्रे सदेवछ नामे कुंवर छेै ““तिण राना रे पदससेण नामे मृहतो ले पगला 
कामदारां प्रि छे, तेहते १ पुञ्निका छे सालिंगा नाम के । 


मः मै मेः 5 रद के 





... भ्रन्त--पह्ै एदैवल के केत्रेक दिने वेश ७ हुवा, संप्तार ना सुख भोगवी, बड़ा 
बेट ने राज देई ध्याप लापप्त व्रत आदरी समून प्ताक्ी बेकुंठ गयो । 


दूह्ौ--सदेवछ सावलिंगा जिसो, जे निरवाहे नेह 
पूरी प्रीती तेहनी, पामे सुख अछेह ॥ २१११ ॥ 


इति श्री सदैवछ्ठ स्तालिंगा री वात दृहा गाहा प्मेत ग्रन्थ ७०० से संपणम । 
प्रति, गुटकाकार । पत्र ६ ॥ प्रति पृष्ठ पंक्ति ३३ से ३६ प्रति पंक्ति अक्तर ४१ 
कुछ अचार भत्र से भीग के नष्ट हुए जेसे प्रतीत होते हैं । 

२ /, अथ सदेवछ सावलिंग्या री बात दृहा लिख्यते-- 

भथ स्वृंगीपुर पाटण नगर तठे राजा श्री सालिवाहन राम करे तेहनो पुत्र 
पदेवछ कुंवर तिएरी माता सौभाग्य सुंदरी, राणी महाचतुर भदूभुत रुप 
राना रे पथ्राणी, तिणरो पत्र सदैवछ “ हिंव राजा रे परधान पद्मप्तेठ तिणुरे घरें 
अस्त्री लीलावती छै तिण्री कुंवरी पद्मिनी रूप सावलिंग्या नामे । 


रू मे म£ः ] हि 9 इ 


६४, 


सदयवत्स सौवलिंग की प्रेमकथा 


अंत--शावल्लिंगा मन भावती छुं प्रीव घणी, पुत्र च्यार हुवा, लीत्ा विलास 
कौ है, वाग माहे भूखा उठीया तेरे सुदेवक् कह्मो, पाछल्ो चद्धायणो-- 
जे प्र नीर ज होय तो पंथी पाइये, अब फल्या बहु मांतितों डाल नवाइये। 
वाही वन फूल होय तो तोडि चखाईयइ, परिह०ँ राख्यो कहाज होय मरे मी नाईयह्‌।६ ५। 
नेणु चमकां वेश रप्त, झ॒गुणां पैप्त सहाय । 
पसनाणयां जिम आदमी, च्चो चंव घप्ताय ॥ €६॥ 


जागै नहीं रे कहयो । दूहो-- 
वाचा पाले पोढीयो, खारा अमल करेय । 
पोह् फाटती जागसी, मूृवां सीख भरेय ॥ ६७॥ ० 
एति श्री छुदेवछ् स्ावलिंगा-री वात दृहाबन्ध संपुर्ण । 
प्रति--पत्र १४ पे, १४ थे. रेप, 
२ ४७, हस्तीका संक्षिप्त रूप, दोहा ११८, पत्र ६ पं. ११ श्र. १४ 
६. भ्रथ शदेवढ प्तावलिंगा री वात लिख्यते दृह।-- 
आदि--न्याय छुतारा नरवहण सुगुण करे प्तर जांम । 
सावलिशा झुदों परप्त, तेण भवंतर नाम । 
लोक--लिखिता. चित्रगुप्ेन, ललाठेज्षर मालिका। 
न या साजयितु शत्ता, पंडिते खिद्शैरपि॥२॥ 
लिखित लेख सूदों लिखे, सावलिंगा सुख सात । 
साह तरणो वर (वो) अवर, वरणी असंभव वात ॥ ३॥ 
क्रय दान -पवेले भव सुगुण महावमा रो जीव सुजाणप्तिंघ पांचोल्ली एहवै 


नामें हुतो, प़दयवछ रो जीव मनोहर सून्रवी हूतो । सावल्लिंगा रो नीव रूपमती 
एहवे नाम त्री हुती । 


्ः 





ञ्रः दर डे नै 
अंत--ज्यु प्तावलिंग रु सदेवद्ष रो सफल मनोरथ हुवो, भल्ली परे राज्य पालयों 
भद्धीमांति मु लीतवि्ाप्त भोग्या, निण॒व्रां बीना माणतां नें पिण प्रव थोक 


भा भला लाभे मनोरध । सदयवछ स्रावर्णिंगानी परे ब्ाचणहार सुणनहार रा 
मगीर्य फल पही प्ही। 


३ 


राजस्थान-भारती 


इति श्री सदयवद्ध कुंपर सावलिंगा री वार्ता तपण । 
प्रति १-गुटकाकार पत्र १६ से २४, पे. १९ थअ., २२ गटका ने ६ 
र-- 9 9 २४ से कुछ अपण (बीच के भी कई पत्र कम) गुटका ने, ७१ 
हक 8, ०, जज शक गुटका ने; ७२ 
४. झसी का विस्तृत रूप निप्तमें केशव रचित चोपाई का अंश भी ययास्थात - 
पम्मित्षित कर लिया है उप्तका रचनाकाल वाला पद्म भी इसमें पाया जाता है । 
प्रति- गुटककार पत्र ४२, १, २४ ञ्र, १७ (पर, १६१६ लि. ) ने. २१ 


४. आदि अन्त अपर्ण गुटका (ने० ६४ मध्यपत्र १४ से १६ श्रेत का भाग 
थोड़ा पता अपएं। 

मध्य--ताहरं इतरो छुण प्देवद् हालीयो, वेस्या रे ठिकाणौं गयो गहरा वेश्या 
कक्षो, कुं7रनी आपरो वागो पैहरो, स्त्री रो वेस्त उतारों ताहरा वागो पैहरीयों। 
सावलिंग्या परणीने छे | 


५. अपथ श्री प्देवच्छ सावलिंगा री वार्त्ता लिख्यते ॥| 


“सांगेरी नगरां सिरे, गढ़ां सिरे गिरनार ॥१॥ 

कुंशरां सिरे संदेवद्त कुंअर, वडी भुजां वणवार ॥ 

पाटंवर जरकस पैदहर, सबही आयुध साष्ठि। 

साणगेरी री सेरियां, ऊभो सदैव आय ॥२॥ 

तिणु सेरी ऊभा श्रछ्ढे, धर माया झअवधत्त । 

चेलो गुर आगे चवबे, विरदणि हंदी वत्त ॥३॥ 

आरंदपुर शाम नयरं, सालिवाहण मंतिय पोर्स। 

सदेघछू राय नंदण, सावलिंगामंतएधूआ॥ ४ ॥ 
| ५ भर ५ 
अन्त--सदवह्ू सावरलिंगा कहे, घन ए अवसर शआज । 

प्रीतम मिल्लया तन ठर्या, सीधा सगल़ा कांज ॥ २१ ॥ 


पतावल्लिंगा मन भावती, प्रीति घणी थे, सेतान पृत्न हुआ लीजा विलापत +३ 
छे, एखे रहे थे । 

इति श्री सदवच्छ सावत्षिंगा री वात एंपर्ण । ग्रस्थाग्रन्थ दोधक वार्ग मिलन 
२६१ जाता रिति। 


द्ढ 


सदयवत्स सावलिंगा की प्रेस कथा 


संबत्‌ १७७२ वर्ष मिति मिगप्तर वृद्धि ३ तिथी। वुधवाप्तरे श्री प्िणधरी 
मध्ये लिखित खेमचन्द्रगणिमिः । 

प्रति-गुटका कार पत्र १ हद प्‌ ० ० जञ्म० २० से श्प्प गुरका ने ० २० 

वि० एक पंक्ति काल्ी १ पंक्ति ल्लाब्स्याही से छुन्दराक्षरों में लिखित । 


कई २ पंक्तियों के पक्तर चिपक्रकर नष्ट होगए हैं । 


६. पदेवछ सावलिंगा री बात लिखी गई छे । 
आशंदपुरू नयरं, सालिवाहण मंतीय पद्म | 
सदवछूराय नेंदन, सावर्सिगा सेती धूयाउ ॥ १॥ 


वात--भाणंदपुर नगर, तहे राना शालिवाहन शान करे छे तिणरे धदेवछ बेटों 
है, तिण शाजा रे परधान पद्मप्ती छे तिणुरी पुत्री प्तावर्किंगा पदैवछ सु प्रीति हुई 
दिक्ला बात कहह छई | 
हि हर ह॒ 3 ् रु 
प्रव--दिन ऊगह प्रदेवह्न सावल्लिंगा घरे पधाया, सुखइ रान पाले ले । 
नयण चमकी वयण रस, सुगणा एह सुहाइ । 
अण जाणां जिम आदमी, चम्मो चम्म घसाइ ॥ २॥ 


९ 


इृठि सदेवछ पोवलिंगा री वात संपूर्ण प्रधाग्रन्थ २०० 

प्रति १. गुटकाकार पत्र १४॥ पृ० १४अ२ १७ (६० १७३४ लि० ने ० ८) 
७ $ पत्र ४ अपर ने० ७६ 
/ हे पत्राकार पत्र ३ ५० २० ० ४४ प्तज्षित्त १०० छोक दृहा ८! 
॥ ४ इसी का दिस्‍्तृत रूप पत्र १७ अपणएं--मोदीचन्दी संग्रह में । 

४, उदयपुर परसखती मंडार को ५ प्रतियों में से ३ भिन्न पाठवाली 
प्रतियों का विवरण श्री मोतीलाल मेनारिया संपादित "राच्यथान में हरुलिखित 
>न्यों की सोम मा० १ पृष्ठ १४६।४७ प्ें दियागया है । 

८, बोकानेर की धनप सेकक्नत लाइबेरी में दोहा व वार्ता की ७ प्रतिएं हैं 


६ 


राजस्थान-भारती 


जिनमें दो का विवरण एल, पी, टेप्तीटोरी संपादित विवर्णातमक्र सुचरीपत्र भा० ३ 
पृ० ७८६ एवं भा० २ पृ० ७७ ( उपयुक्त ने० २ प्द्श ) मे प्रकाशित है। 
है. पावलिंगा सद्वछ्ठ री वात द्विस्यते इणुग़ पाछल्ा ननमरी बात दिज्यते। 


॥एक दिव रो प्रमानोग छे तर एकणु शरांवा रा दरखत नीचे श्रीतिव 
पारत्रती वीराने ले, ने रात आधी रो स्मानोग दे । ते श्रीप्रदाशिवनी वोह्या | 
पारवती | पांभलोी हमार हत्ती एल वहे ले। छु था कने पफरा ( नदी ) उहे थे विश 
में कोई निनावर कूद पड़े तो मिनख महाप्तुन्दर रूपवन्त होयनाय । तेरे पार्वती 
बोली महाराज दुरस थे, भाप फुरमावों तिण्‌ में कपर नहीं। इतरी बात कहताउग 
आंबा उपर एक वांदरावांदरी बैठा ले तिकां छुणियों | सुणने विचार कियो इस नदी 
में कुदीनी तो मिनख होयमाहने अबे चोराप्ती सु छुटीमे । तो वांररे बांदरी ने 
क्यो दे कूद ना रे, वांदरी क॒दी ने वांदरें डूबतां देखी आप शत्नगो नायने वेढो 
ने बांदरी तो लुगाई रूपवन्त होयने वरे आंबा नीचे झाय बेठी । 


अन्त--लेखत लेख सुही लिख्यो, सावलिंगा सू साथ । 
व्याह तणों वेदों रहयो, एवंडी अचुनै घात॥ १॥ 


हइति श्री घुदेवह री सावरणिंगा वारता एँपूर्ण। से० १८७४ लिए प्रा हर 


पृ१ १४ ञभर० ६५ | 
[ मोतीचन्दजी के संग्रह में ] 


नोट--भोहरवर्धनगरणि कृत 'सदयवत्स चेरित्रम! ( संस्कृत, द्वि०्आइत्ति सन १६२४ ) 
श्रीजेन भास्करोदय छापाखाना जामनगर द्वारा मुद्वित हुई है। बड़ा उपाश्रय, बीकानेर के भेडः 
से इस लेख को प्रेस में देने के पश्चात्‌ श्राप्त हुई है। पुस्तक १६२ ए्टों की हैं.। प्रकाशक, 
इसकी मूल प्रति के सर्वथा शुद्द होने का दावा तो नहीं करता, किन्तु कई नई वातें इससे जानी 
गई हैं यदि पहले मिल जाती तो प्रस्तुत लेख के कई संदेह ठीक होजाते। फिर कमी प्रकाश 
डालने का प्रयज्ञ करूंगा ।--लेखक । 


डॉ० एल, पी. टैसीठोरी 
ह [ लेखक-हजारीमल बाँठिया ] 

भारतवर्ष के विदेशी भाषा-वैज्ञानिकों में डा० एल. पी, टेप्तीटोरी का प्रमुख 
थान है। रानस्थान में थ्रापका णनम्म नहीं हुआ था, किर भी आप रागस्थान के 
उज्यल् रत कहे जा सकते हैं। कर्नल थड के बाद भाप ही दूसरे व्यक्ति हैं जिन्होंने 
रानस्थान को झपनी मातृभूमि के समान शपनाया--वहीं पर अतना प्रतिभाशाद्वी 
कार्यक्षेत्र का श्रीगणेश किया ओर अन्त में उप्तकी ही पवित्र रन में विज्ञीन होगये | 

श्राप इटली देश के निवासी भोर भारतीय विशेष कर नेन भर रानरपान साहित्य 
एवं पस्क्ृति के अनन्य प्रेमी थे। झापका जन्पर हैं, छ. १८८८ (8० १६४४) में 
(टली के प्रत्तिद्ध नगर उदीने (600) में हुआ। खेद है कि झ्ापके नीवनचरित्र 
पम्मन्षी साधन हमें उपलब्ध नहीं हैं । यह हमारे लिये एक दुःख की बात है। 
डॉ० व्पीयेरी नेसे महान्‌ भात्मा का नाम राजस्थान के साहित्य के भमर इतिहाप्त 
में खण-अ्एँ में लिखे जाने योग्य है। क्योंकि भारतीय वाब्मय में भ्राम डिंगल 
साहित्य को जो थोड़ा बहुत स्थान प्राप्त है उत्तका अधिकतर श्रेय डॉ० व्प्ीयेरी ही 
की है। इस लेख में झापके जीवन प्म्ऊ्धी नो कांकी दिखाई जारही है वह 
उनके छये के लिखे २४ पत्रों के ्राधार पर (ता० ११ पझप्रेल १६१४ से १६ 
दिलम्बर १६१६ तक के) जो उन्होंने कुछ तो उदीने (इटली) से झोर कुछ भारत से 
. विभिन्न स्थानों में रहते हुवे शास्त्रविशारद्‌ नैनाचार्थ्य. स्वृ० श्री विनयधर्मसूरिनी 
के नाम से लिखे थे। ह 

श्रापने २१ वर्ष की आयु तक इटली की फ्लेरिस्स यूनिवर्सिटी में भध्ययन 
किया। धाप अंग्रेनी में एम, ए. थे। इटल्ली में रहते हुए ही फ्लेरिन्स यूनिवर्सिटी 
ने भाषकी पी. एच, डी, की डिग्री भापके तुलसीदास कृत रामायण पर लिखे हुये 
निक से प्रपन्न होकर प्रदान की थी । 
.. आप साहित्यिक होने के साथ २ एक अच्छे सैनिक भी ये। ई. स. १६११ 
| ३३ वर्ष की.भायु में शाप मिलान की फौज में तैनिक रूप से भर्ती हुये और 
पहाँ प्‌ कुछ महीनों तक कार्य क्रिया | 


राजस्थान-भारती 


आप एक जबरदस्त भापा-वैज्ञानिक थे। झापको भारतवर्ष की भाषाओं से गड़ा 
प्रेम था। विशेषतया राजस्थानी और गुजराती से। अपने देश में रहतेहुये ही आपने 
अग्रेज़ी, लेटिन, मीऊ, सेसक्ृव भोर प्राकृत इन भाषाओं के छिवाय पुरानी गुरराती 
नयी गुमनराती, श्रपश्रेश, रानस्थानी (माखाड़ी) हिन्दी, डिंगल, श्रन भोर उदे भादि 
कह भाषाओ्रों का अम्याप्त करन्निया था। आपने इन भाषाओं का श्रम्याप्त प्रिफ 
ग्रन्थ पढ़ने मात्र ही के लिये नहीं किया वरन इन मापाश्रों थे ठोपत ओर गम्भीर 
काय करने के लिये किया था । 


जाप अपनी भाषा प्रवृत्ति के सम्बन्ध में ता० ६-६-१३ के पत्र में इस प्रकार 
छिछते हैं-- “प्राकृत भाषा से मुझे बहुत शोक है। अपभंश भोर वर्तमान में प्रचलित . 
भाषाओं का परस्पर क्या पंम्न्ध है--इसका में अ्म्याप्त कः रहा हूँ। यहां की 
फ़ल्नरेन्स की लाझ्नेरी में से पुसनी गुनराती की कुछ प्रतियां मिल्ली हैं। इन पर पे 
अपमष्त द्वारा पुरानी गुगराती की मूल उसत्ति खोम निकालने का प्रयास करे रहा 
हूं। ” कितनी बड़ी जिज्ञासा ? यह आपकी भारतीय-मभाषाओों के प्रति पूर्ण झमिर्ति 
का ही प्मर्थक है। 


आपने मारतीय भाषाओं का धअमभ्याप्त बिना किस्ती शिक्षक की पहायता से 
किया था। इसके प्म्बन्ध में आपने विजयधर्मछूरिनी से एक बार कहा था-- मेरे 
देश में मुझे किसी भी शिक्षक की सहायता तो मिल्ली ही न थी, परन्तु भेक मात्र पुस्तकों 
की पहायता से ही में भारतीय भाषाओं का अम्याप्त कर ध्रका हूँ।” शिक्षक के 
प्ताधन बिना पति पुस्तकों की सहायता से ही भारतीय मषाओं का इतना गहन 
अध्ययन करना--यह आपके भारतीय भाषाश्रों के प्रति प्रेम, उत्ताह दथा विज्त्षणु 
बुद्धि का परिचायक है। सुनि विद्याविश्यनी के शब्दों में “मात्र ३१- वर्ष की 
आयु में इसने अपने देश में रहकर अम्यरत की हुई भाषाएं, इसका साहित्य प्रेम तथा 
प्रवृत्ति देखते हुंये यह कहना न होगा कि भारतवर्षीय भाषान्रों के अम्याप्ती पाथ्ात्य 
- विद्वानों में उसका नम्बर सर्व प्रषम है। ” ये शब्द झाज से कई वर्ष पूर्व जबकि 
० व्सीगेरी भारत ही में थे, 'बीसबीं पदी? के पम्पंद्क महोदय की एचना से 
गुजर प्रमा के एन्‍्मुख कहे थे | 


द्च्प 


। 


डॉ७ | एल, पी. टेसीटोरी 


डॉ* ट्ेसीटोरी नेनाचार्य्य श्री विभयधमसूरिनी के पक्के बक्त व शिष्य थे। 
आपकी गुरु व मैन धर्म के प्रति शटूट श्रद्धा थी। आप एक प्रकार से जैन-धर्म 
के शनुयायी थे। गुरुदेव की धाज्ञा से इन्होंने रानस्थान में जाकर पांसमज्षण छोड़ 
दिया था--बिल्ञकुल शाकाहारी रह कर प्ादगी से जीवन बिताने ढगे थे 


आप जैन साहित्य के अहुत प्रेमी थे। इस विषय- में अगाघ प्रेम व भावुकवावश 
परवप्रधम ता० ११ प्रप्रेत़् १६१३ को उदीने (इटल्ली) से आाचाय विनयधर्मसूरिनी के 
नाम से प्रैफिहर नेकोबी के कहने से पत्र लिखा। उप्तर्त आपने धर्मदाप्त की /उपदेश- 
गाता? के संपादन करने वे उप्तका इटली भाषा में अनुवाद करने की इच्छा प्रकट की 


तथा श्रेणिक्र की कथए भोर जयबछम के वज्ञालण के संपादन करने की भी 


अमिलापा प्रकट की । पृ, आधाये महारान से प्हायता प्राप्त करने के ढिये 
आपने पत्र में लिखा है कि “भुझे पूरा यक्नीन है कि आप येरा भारत के प्रति प्रेम- 
विशेष का नेन ताहित्य से---को देखकर अवश्य प्तहायता करेंगे। कष्ट के ब्िये 
जमा काना | ? शो! यह भी छिख। कि "मैं इस वक्त राजस्थानी भाषा का व्याक- 
रण तैयार कर रहा हूं। ? 


ञ्> 


जप पत्र के प्रत्युत्तर में श्राचाय महारान ने शपने पत्र ता० १४ मई १६१४ 
द्वाए हाँ व्सीटोरी की पमिद्ापाओं को पूर्ण किया ओर इन्हें ४ उपदेशमात्ता ? 
/ श्रेणिक की कपा ? की हस्तलिख़ित प्रतियें भेनी। 


प्रतियों के लिये व सहायता के लिये हार्दिक धन्यवाद देते 'हुए तारीख 
६-६-१९१३ के पत्र में ढा० वेसीयोरी लिखते हैं---/मेरी भारत आने की अतीव 
तैत्र उललंठा है। किन्तु भारत में कोई नीवन-निर्वाह का प्ाधन न होने के कारण नहीं 
आसकता। इसके लिये में “"भारतीय-दफ़्तर” को प्रार्थना-पत्र भेजेगा । शगर सफल होगया 
तो शीघ्र ही आपके चरणुरविंदी वी पा करने के दिये आपके पाप धवश्य भाऊंगा। 
मह आपका न्ाज्ञाकारी सेवक--एल्ल, पी, वेसीयेरी | ? 


उपयुक्त पत्र के उत्तर के प्ाथ भाचार्य महारान मैं ता० ६-७-१६१९४ को 
भर 


् 
हिहित पुसकें “अहिएा दिवदुपतन०, “मैन दीज्ा, “बैन एल? प्रादि फरे मेरी 


| 


द< 


राजस्थान-मारती 


इस पत्र का प्रत्युत्त डा० टेप्तीटोरी ने ता० १६ जुलाई १६१३ को दिया 
निप्तका हिन्दी अबुवाद इसप्रकार है---“आपने बहुत सी वस्तुओं नो मुझे मेंट की है 
उन सब में आपका फोटू बहुत पसंद आया है नो झापकी पुरतक “शहिंपा दिग्दशन! 
- में लगा हुआ है। निश्त॒न्देह में उत्तको देखकर बहुत प्रप्नन्न हुश्ा हैँ। आपकी 
शांत मूर्ति मेरे नेत्रों में स्थापित होगई है। जब कभी में आपके पत्र और पृस्तकें पहुता 
ह या उनके बारे में सोचता हे तो कट भापकी शांत मूर्ति मेरे नेत्नों के सम्मुख आ 
उपस्थित होती है । में वास्तव में सोचता हं कि झापके मैस्ता शांत एवं उदार पुरुष इसप्रथ्वी ९ 
पर कोई नहीं मिलेगा । में चाहता है कि में अपने श्लापक़ो आपके अर्पण 
करद । 

“आपने कृपा कर भारत में मेरी नोकरी कहां होनी-चाहिये इसके सम्बन्ध में पूछा 
प्तो ठीक । में अपनी नोकरी रानपताना में पसेद करूंगा क्‍योंकि मेरी माखाड़ी 
ओर ढूंढाड़ी भाषाओं में काम करेने की तीज्र उल्केंठा है। कहा जाग है कि 
* इन भाषाओं का स्लाहित्य बहुत विस्तृत ज्षेत्रवाल्रा भर प्तमी विषयों का है। मेरा पक्का 
इरादा है कि में भी इन भाषाओं के लिये कुछ कर पकने में प्मर्य होऊे तथा पुरानी 
ढंढाड़ी भाषा का व्याकरण लिख सके नेस्ताक़ि मैंने पुरानी गुजराती के लिये किया 
है। राजस्थान और गुजरात की भाषाओं बहुत ही उपयोगी एवं छुन्दर हैं। में भारत 
आने के लिये ल्दन के भारतीय दफ़्तर.को भारत में सम्मवतः रानपुताना के झाप्त 
पाप्त किप्ती कालेम या स्कूल में लेटिव, भ्रीक और इटली भाषा के भध्यापक के लिये 
प्राथनापन्र भेजेगा। अगर में इसे प्राप्त करने में सफल हो गया तो शीघ्र ही मारत के 
दिये रवाना होनाऊँगा | 


“अगर ऐपता न हुआ तो में जयपुर के महाराज या अम्य किस्ती भारतीय नरेश 
को कोर मेरे स्थान के लिये लिखंगा निप्तको मेरी तुच्छ बुद्धि सेपादन कर प्कती 
है। में थेनकेन प्रकारेण भारत में भारतीय भाषाओं का अध्ययन करने के लिये 
आना चाहता है मुझे अपनी मातृभाषा से भी शधिक प्यार भारतीय॑॑ भाषानओं से 
है। बचपन से ही युझे भारत के पम्प में श्ञाने की श्रभित्लापा रही है भार 
भारत को ही में प्पने जीवन का प्रधाम कार्यत्षेष प्मकता हैं 0? 


हि 


टॉ० एल, पी, टेपीटोरी ; 
' जाप आनम्म ब्ह्मचारी रहे-इसके पम्क्ध में आप इसी पत्र में लिखते हैं-- 


४ तें शमी तक क्वारा है। इस वक्त में २५ वर्ष का है। में भारतीय लड़की 
के प्िवाय किसी दूधरी से शादी नहीं करूँगा। ? 


ढ० देप्तीयोरी मे मारेतीय भापाओं ( हिन्दी, मारवाड़ी, गुनराती ) पर इतना 
शाधिपत्य कर लिया था कि वे उदीने से प्रायः पत्र हिन्दी में ही लिखा करते थे । 
शाप हिन्दी में पत्र लिखने व बोढने के बड़े इच्छुक थे। एक प्रमय भापने 
श्राचायश्नी को सूचना की थी कि जाप मे नो पत्र लिखा करें वे गुजराती शथवा 
देवनागरी लिपि ही में लिखा करें। ” 


ढॉ० द्वारा लिखित हिन्दी पत्र का नमूना नीचे दिया जात है--- 
गुरु महाराज | 


लग आपका गुजराती में लिखा हुआ पत्र मेरे हाथ आया, तन नो आनन्द 
उफको हुआ वह किस तरह कहा जाय ? में तो यही कहँँगा कि में आपकी 
एह्यत भोर प्हायदा के बदले ऐपा क्ृतज्ञ हो रहा हैं कि कितना ही आग्रह करने 
पर भी मुझसे कोई यथोचित प्रतिकार कमी ने हो पकेगा, ऐसा विचार मुझ को 
काना पड़ा । में आपका बड़ा शुक्रांद हूँ।.. 6. €. | 2२ 


इतना ही मतत्वव हिन्दी में लिखकर थागे नो शेष है, सो भंग्रेमी में लिप्नता 
हैं वयोक्ि अम्याप्त न होने से मुकको हिन्दी या गुनराती में लिखना कठिन है । 


लेकिन मेरी यही थाशा है कि जब में हिन्दुस्तान में हेगा, तब इन दोनों जवानों में 
नहद प्रवीण हंगा। 


मॉतभक्षेण के तबन्च में पछते हुये आाचायश्री को भापने छपने १६ अकटू- 
११६१६ के पत्र में. लिखा कि हमारा ईसाई धर्म हम यह सिखताता है कि इश्वर ने 
नो लीदनम्तु पैदा किये हैं वे महुष्य की उपयोगिता व उप्के लिये बनाये हैं, अतः 
है खाना कोई पाप नहीं है। ४ वर्ष पव मेरी फ्लॉरेन्स में दो ब्राह्मणों से इसके बारे 
में दर्चा हुई थी। मिप्तपर मैंने १ वर्ष तक मांसमक्षण करना छोड दिया था। 


० 


*_ देसम्यान में मेरा खास्थ्य बहुत बिगड़ा तब वैचों ने मुझे नकदस्ती मांप्त खाने के 


हि. 


शजस्थान-भारती 


छिय्रे प्रेत्ति किया। स्वास्थ्य सुधार के वास्ते मैंने ठीक समा इसलिये फिर शुरू 
कर दिया है । मां खाना मेरी इच्छा के विरुद्ध है पर इस वक्त लाचार हैँ। जब में 
भारत में आन्ाऊंगा दो आपको विश्वाप्त दिलाता हैं. कि अवश्य छोड़ दंगा। में मांप 
के नाम पर सिफ अंडे ही लात हू, वह भी हफ़्ते में रब १ वार ही । 


आचायेश्री ने डॉ० को भपनी संचात्षित 'यशोविनय जैन पाठशाला, पाछी- 
ताना? के झध्यापक्र के लिए श्ाने को निषेश्नित मी किया था। पर कुछ शर्तों के 
कारण उप्तके त्विये न आपके । 

आखिर पर ज्यॉम ग्रियसेन की प्रिकारिश से भारतीय ८फ्तर छन्दन ने बंगाल 
की एशियाटिक सतोप्तायटी कब्रकत्ता के लिये आपको भारत बुक्षा दिया ओर भापको 
वार्डिक एयड हिस्टॉरिकत्न सर्वे श्रॉफ राजपुताना के छुपरिन्टिन्डेन्ट के पद पर नियुक्त 
कर दिया । ह 


शाप इटल्ली (नेपरप्त) से छा ० २४ मार्च १६१४ को मारत के लिये रवाना हुये भोर 
८ परप्रेत्न १९१४ के प्रातःकाल १० बने आप बम्बई के तट पर नहान से उत्रे। 
और आपके बम्बई के मित्र मि० 8, 8. सआडइुश्णाक्षाय ने भापका अपवे खागत 
किया झोर आपको बम्बई में अपने मित्र डॉ० नादगर के घर परे ठहराया। आप 
झपने १९ अप्रेल्न के कल्षकत्ते से दिये गये पत्र में लिखते हैं “'में इटली से भारत तक 
की १४ दिलों की यात्रा में बहुत थक्न गया। में निप्त दिन रम्बई उतरा उससे पहली 
रात को मुझे नींदू भी ने झाई। इसाई थाने पर प्ताश दिन आराम किया 
शाम को कई मित्रों से मुज्ञाकात की ।” 


दूसरे दिन ता० € को सुबह इम्बई के बागार से कुछ जृरूरी चीजें खरीदकर 
दुपहर की १ बजे की गाड़ी से कल्कत्ते के लिये रवाना होकरे ता० ११ भग्नेल को 


प्राःकाल ७ बने कलकत्ते पहुँचे भरे भाप कब्रकत्ते की कॉन्टीनेन्टत्त होटक में, 


ठहरे । भारत में पैर रखते ही झ्रापको आचार्यश्री के दर्शनों की तीत्र अमिव्षाता 
हुई पर सोसायटी ने आपको भाज्ञा नहीं दी । क्‍ 
आपने वलंकते में आकर प़ोप्तायटी के सेक्रेग्सी को रानपृवाने की भोरे शोध 
कार्य के लिए जाने की प्रार्थना की । पर गर्मी के दिन होने के कारण उन्होंने भाज्ञा 


दर 


रॉ « एल, पी. टैसीटोरी 


नहीं दी | भाखिर कई महीनों के बाद ता* २३९ जुदाई १६१४ की शाम को 
शपने प्रियतम रागस्थान की ओर प्रस्थान किया--मिप्तके वे स्वप्त वर्षों से देख रहे थ 
गांखि! सफल हुआ रास्ते में २ दिन जयपुर में सर इत्तीयट कॉडविन पॉल्लीटिकल 
एनन्ट के पाप्त ठहरे भौर रानपताना में भ्रमण का झाज्ञापत्र लिया ओर ता० २६ 
अप्रेत्न को नोधपुर में महाराजा के सोजाती गेट गेस्ट हाउसप्त में ठहरे। 

राजस्थान में झाकर आपने श्ाघायेश्री की झाज्ञा से मांप्मच्षण करना बिल्ल- 
कु छोड़दिया । ६० विश्वेश्वरनाथनीने, नो झाचायश्री के भक्तों में से एक हैं आपके 
लिये भारतीय मोमन का प्रवन्ध करा दिया। शब आपने रानस्थान में अमण करने 
का प्रोग्राम बनाया। 

धापने नोधपुर से ता० १८ जुलाई १६१४ को पत्र क़्िखा उप्तमे 
लिखा कि में १०-१४ दिन जोधपुर से एक इंच भी नहीं हटगा--हसके बाद पापके 
दशनों के वास्ते एस्निपुरा भ्ाऊँगा। मुझे नयपुर से भी अधिक सुन्दर नगर जोधपुर 
प्तद आ्राया है । मैं चाहता हूँ कि में झपनी सारी निन्‍्दगी यहीं नोधपुर में बिवादूँ।? 

लोधपुर १४५ दिन करीव ठहर कर आप श्राचार्यश्री के दरनों के वास्ते 
एरिनपुरा गये । यह झापकी सर्वेप्थम झुल्लाकात थी। जिन आचायश्री के दशेनों के 
वारते चापकी वर्षों से उल्केठा थी, सफल हुईं। आप आचार्यश्री के पाप्त ४-७ दिन 
तक ठहरे । भापके हृदय पर आआचायश्री के दरीनों की बहुत गहरी छाप पड़ी । आप 
शाषावश्री के दशन व मुल्लाकात कर वा० १७ अगस्त १६१४ को प्रातःकाल़ 
१० बने वापिप्त नोधपुर चले श्ाये | ता* १६ अगर्त १६१४ को शापने झाचार्य 
श्री के पास निम्न भाशय का पत्र हिन्दी में लिखकर भेना-उप्तका कुछ नमुना 
यह है-- 
मुनि महाराज ! 


में पर्सों दस बने कुशलता पूर्वक जोधपुर पहुँच गया हैं। आपने और आपके 

पहशिप्य श्री इन्द्रविनयउपाध्यायनी ने तथा श्रावक लोगों ने मेरा नो शातिथ्य 

व प्क्कार किया, उप्तके लिये में आपको शोर झ्ापके पंंधी पत्र लोगों को 
झन्त:करण से कोठिशः धन्यवाद अर्पण करता हैँ । ये है 

रद रू का हर 


शजस्थान-भारती 


 प्रापके दशन से मुझे नो भ्ानन्द प्राप्त हुआ, उसे लिखकर प्रगट नहीं कर 
सकता उप्तका हृदय ही अनुभव कर सकता है । मेरी यह अमिल्षापा है क़िफि! 
बहुत शीघ्र ही आपका दशन कर कृताथ होकंगा | 


आपका पअआज्ञाकारी भक्त, 
4,, 9, 765900ए. 


जोधपुर में रहकर भापने जगह रे अप्णु कर सत्र हस्तलिखित मंडारों को देखा | 
सब “3000० (नेत्र व अनेन) प्रन्थों का अवल्योकन कर नोदत तैयार किये । 
मंडारों को देखने में श्रापकों बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर आप 
पध्यवप्तायी, परिश्रमी व धुन के पके थे | निप्त काम को करने बेठते उसे पंप करे 
छोड़ते थे ; राजपृताने की गम जलवायु जो एक युरोपियन को भप्तदय है--चिल- 
चित्नाती धूप में जब सारे ल्लोग भपने घरों में खप्त के स्टों को बांधे पढ़े रहते हैं 
उप्त वक्त भी भाप पैन ओर कागज लेकर रिसचे वर के लिये निकलते थे । आप 
१६१४ सितम्बर के शुरू में नागोर म॑ मेडार देखने के लिये गये। पर वहां आपको किन 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा वह आप अपने ता० १३६-६-१६१४ के पत्र में 
द्षिखते हैं-“गये हफ्ते मैं नागौर गया था। नाने का प्र यह था कि नागौर में 
दिगम्बरों का एक बड़ा भेडार है जिप्तमें प्राप्तपाप्त १० हमार पुरुतके हँ-ऐपे 
छुनने में श्राया था और यह मी छुना था कि वह मंडार प्दाई बंद रहता है भोर 
उप्तका अधिकारी भद्दारक नो हैं, प्तो मंडार खोलने की इन्कार दे रहते हैं इस वार 
नोधपुर दरबार के हुकुम की च्ट्टी लेकर उधर गया था, परन्तु राज्य के हुक॒प होने 
पर भी उप्त भट्टाक ने कुछ नहीं दि्ल्ललाया भफसोप्त की बात है कि इतनी पुष्ठक 
कि वेशक प्राचीन भौर अमूल्य है कीड़ों का मोनन होने वाब्ी हैं |” ह 


आपका आज्ञाकारी भक्क, 
7,, 2, 76४४॥४०४ए 


पनू १६१४ के सितम्बर की प्ंतिम तारीखों में भाप नोधपुर से बीकानेर 

को टूर पर शभ्राए। बीकानेर में झापने वृहत्‌ मेन खरतरगच्छीय आदि करे 

संडारों का भवत्लोकन कर बहुत से नये ग्रन्थों की खोन की। भक्दूब 

सन्‌ १६१४ के पहले. हफ्ते में वापिप्त नोधपुर घज्े भाये। इन्हीं दिनों भाषने 
राजस्थानी गनर्त्नों भ्ादि का अध्ययन किया। 


छठ 


लॉ एल. पी; दैसीयोरी 


८ जून (६१४ शुक्रवार को प्रातःकाल नोधपुर से रवाना होकर दुपहर 
२ बने राणी नामक गांव में गये श्रौर घाचर्यश्री के दरशन किए । इन्हीं दिनों 
रतत्वाम, वून्दी भोर कलकत्ता भी गये थे । 

इसे उपरास्त झाप बीकाने! की ओर चले आए भर वीकाने? ही को 
झपने मीवन का प्रधान त्क्ष्यस्थल्ष बगाया। ओर भीवन परयमत तक बीकानेर ही में 
रहे । भंत में इसी धृत्व ही में अन्तर्ष्यान हो गये । ह 

बीकानेर में रह कर बीकानेर रियाप्तत के प्रधुख़ गांवों ओर नगरों में ऊँट 
की प्तवारी या पेरल् ही घूमघूप कर पुराने शिल्ालेश्, प्िकके, सृर्षिय आदि 
अनेक प्राचीन ऐतिहासिक प्तामम्री का संग्रह किया । भापकी सामग्री संग्रह से ही 
बीकानेर का म्पूनियम बना है। बीकानेर में पहले म्यूनिया नहीं था; परन्तु भापने 
इप्त खटकमेबाले अमाव को अपने अथक परिश्रम द्वारा दूर कर दिया। आपने 
बीकानेर के अधिकतर गांवों मे उष्णकात्न में घूल के टीबों पर पैदल या ऊँशें की 
पदारी पर यात्रा की । भापको पैदल यात्रा करने का अत्यन्त शौक था। घुनि 
) विद्याविनयनी लिखते हैं कि डॉ० टेस्तीदोरी मैप्ता विह्व|न है वेध्षा ही मित्नन- 
पार दथा शान्त प्रकृति का मी है। पेद् सुप्ताकिरी करेना इसे बहुत प्रिय है । 
भाचार्य विनयधर्मसुरिनी महारामं नमः मारवाड़- में विहार करते थे तब टेस्तीटोरी 
भाचायश्री पे मिछने के लिए आया था। उप्त प्मय स्ादड़ी से राणपुर तक 
झाने मुप्ताफिरी भझाचायश्री के प्ताथ पेदल चत्न कर ही की थी । इप्त यात्रा का 
उल्लेख इसने अ्रग्रेनी में लिखे हुए आाचायेश्री.के मीवरचरित्र में इन शब्दों द्वारा 
किया है;+--+ 

“इदेत बस्तर धारण किए हुए शिष्य पमृह के धध्य सांग में आप के प्ाथ मे 
एह कर यात्रा करते अखली के जेंगक्गों में झाषके विहार के प्मय आपके प्ताथ 
मेने यात्रा. की है (१ 

़ द्सम्श सद्‌ १६१६ के दिनों में श्राप देशनोक, नांगलू (बीकानेर का 

पष्से एएना गांव ) वे छुगणों की कुलदेवी के गांव मोरखाणे की शोर गए थे। 





$ धाप प्रीविजयधर्मसूरिजी के शिष्य हैं । आपको सी झाचार्यश्री के साथ डा० टंसीटोरी 
के सम्पद में झाने दा मौका मिला था । आप जैन साहित्य के अपूर्व विद्वान हैँ | 


३६. 


राजस्थान-भारती 


&ै दिपम्बर १६१६ के दिन आपने जांगलू के एक घारण के घर आत्िथ्य लीकार. 
किया था। आप राभस्थान की, खाप्त कर बीकानेर नोधपुर के गरीब गांवों में रहने 
वाज्ञी किप्तान जनता से हिलमिल गये थे। आप नहां भी गांवों में नाते वहां गांव 
वाले आपका अपवे स्वागत छाछ, दूध, दही भोर राजड़ी से करते थे | आपको इनसे 
अत्यन्त प्रेप था। आप अपने १० मई १६१४ के पत्र में लिखते हें- “मितना वन 
एकेगा में भारेतीयों के ह॒क्षय में मिलजुल्ष भाऊंगा। में भारत में इसीबिये श्राया 
ह वैथोंकि मुझे भारत के लोगों व उनकी भाषा श्र साहिस से प्रेम है। भौर ' 
_इसीलिये में मितना भी ज्यादा इत्के बारे में जान सकेगा उठनी ही मुझे अधिक 
खुशी होगी ।” 
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आप गांवों के ल्लोगों से मारवाड़ी में ही बोद्तते थे ओर अमीर-गरीब प्भी 
की करुणु कहानी सुनते थे । 


कितने दुःख की बात है कि बीकानेर के रानकीय इतिहाप्त की प्तारी प्तामग्री 
(पक्के शिक्ाले़ ) हॉ० व्सीदोरी की संग्रह की हुई है। मिप्तछ सारा उपयोग 
ओर उसी के आधार से श्रद्धेय झोकानी ने बीकानेर का इतिहाप्त लिखा है। पर 
ओोकानी ने इस महान एप का जिसने राजास्थान की अमर सेवा की है उम्रका 
बीकानेर के इतिहाप्त में नाम तक नहीं दिया। कितनी उपेक्ता ! इन का नाम तो राजस्थान के 
इतिहाप्त में मोटे अक्तरों में लिखा होना चाहिशे था। 


डॉ टैसीोरी को नैनधर्म के प्रति शूट श्रद्धा थी । भारत में आकर शोर 
इटली में रहते हुवे मी मेनधप के भन्धों का गहन पध्ययन किया था। डॉ ने 
उपदेशमाला, मववेराग्यशतक तथा इंद्विय पराजय शतक का इठाद्ियन भाषा में 
'भाषान्तर कर छपाया | “श्रेणिक की कथा? लिनमाणिक्यसूरि कृत कुम्माएत्तरह 
गमिचेद्रकृत “पट्टिप्ये” सोमसूरिक्तित “पह्जेता सहणुंए “पुण्याश्रावक कथा कोष! 
कस्याण मंदिर स्तोन्न, परमण्योति स्तोत्र, गोड़ीपाश्थस्त्रोत्र शादि कई मैनधर्म के सूत्रों 
व्‌ जैन विद्वानों के क्िखतित ग्रन्थों का आलोचनाव्मक संपादन भी किया था। एक 


जद. 


डॉ एल, पी. टेसीटोरी 


तह मे भावायश्री- के एत्मैंग से मैन श्रावक हो गये थे। श्रावक के ८ शगुब्॒त का 

पाह्नन करते थे। इतना होते हुए भी उन्हें अपने धर्म इसाईमत से भी काफी प्रेम था। उप" 
। बा 

देशपाता व मववेरग्यशतक का भाषास्दर बहुत ही महत्व का किया है । 


च् 


डॉ« सैपीयेरी की रग रग में राजस्थान के प्रति प्रेम व प्यार मात था | उन्होंने 
डिंगल - प्ताहित्य की शपर्व प्ताहित्यिक सेवा की है। यह डॉक्टर टेप्ीयेरी ही का 
कार्य था निप्तके कारण भारत के प्रिवाय थुरोप के घन्य विद्वानों के हृदय भ॑ भी डिंगल 
प्राहित्य को रथान मिल्ा। झापने डिंगल प्ताहित्य के तीन महल्वपण ग्रन्थों का संपादन 
किया नो बंगाल की एशियाटिक सोप्तायदी की झोर से प्रकाशित हुए हैं। 
 वै ये हैं :-.. 

(१) छंद राउ जहतप्ती रो । 

(२) वधतिका राठोड़ रतनभिंहनी महेप्तद्ाप्तोत खिड़िया मगा री कही । 

(३) वेल्ली क्रिपतन रुकपणी री । 

न ग्रन्थों के सु्तपादन के साथ रे महलवपुर्ण भूमिकाएं भी लिखी हैं निनसे 
कवियों के लीवन, भाषा, ऐतिहाप्तिकता ,आदि पर पूरा प्रकाश पड़ता है। ये अन्य 
हिंगल-प्ाहित्य की धमूल्य निधि हैं। ये पग्रम्य सोप्तायटी की भोर से वर्डिक एरणड 
हिल्टोरिकत्न सवें ऑफ़ रानपृताना के वॉल्यूम्स के अन्तर्गत प्रकाशित हुए है। डिंगल 
पहित्य में भापक्ी गहरी पहुँच थी। आपकी संपादन-शैल्ली अद्वितीय, नपी-तुली ओर 
प्रधाणिक है। भारत में आकर झापने स्व प्रथम डिंगल्नकोष का परी तरह से मनन 
किया था। 

भाषने राजस्थान में रहकर नो मी खोन-शोध का कार्य किया उप्त किये काये 
को एन १६१४, १६१४५, १६१६, व १६१७ ई० की चार रिपोर्गे में सोसायटी 
न प्रकाशित किया। 


इस ताह रानस्थान की प्मर सेवा कर जाप पझपने ऊपरी श्रधिक्रारियों के 
तथा भारतीयों के बहुत प्रिय तथा कृपाभानन बन गये थे | 

. भाष यथावकाश प्रह्ंगोपाव साहित्यिक प्तभाश्ों में भी निरंतर भाग लेते 

व 4 | गुनराती साहित्य परिषद सुस्त के भषिवेशन में आपके भेने हुए लेखों 


ने 
७8 


राजस्थान-भारती 
प्ाज्तें के बीच मो चर्चा का आारण उपस्थित किया था, वह क़िसीसे थी 
प्रज्ञात नहीं है । 
इनके अल्लावा आपने वीधों रानप्थानी, मेन आदि विषयों पर प्ताहित्यिक लेख 
भी लन्खि थेषो इटली के न्वज्ञों म॑ व ईडियन एन्टीक्वेरी आदि प्रतिद्ध ऐतिहासिक 
पत्रिकाओं में छपे थ। 
आपके लिखित यथाज्ञात लेखों की पुची हम नीचे देते हैं । 
इंडियन एन्टिक्वेरी में ।--- 
रामचरितमानत्त और रामायण वॉ, ४१ ० २७३ 
9$ हु वॉ, है ब््‌ 8० १ 
परमज्यो तिस्तोत्र वा, ४२ प्रृ० ४२ 
टू जेन वर्नन्प्त आफ घी स्टोरी भाफ सोलोमस्म जजमेंट वॉ. ४२ पृ, ११८ 
पश्चिमी पुरानी राजस्थानी व्याकरण. वा. ४४६, ४४ 
नाप्केतरी कहानी-7०ए्रण ० कि, 8, 0 06 म्े026. 
कारकाएड की कहानी-0.8.2.0. फक्रेन्स के जनत्र में 
भववेराग्यशतकम्‌--किसी इटालियन पत्र में भझादि २। 
थाप शच्छे संपादक, सेग्राहक भोर लेखक के साथ २ अच्छे प्तमाल्लोचक मी थे । 
आपने आ० विमयधर्मसूरिणी की ४ अहिप्तादिग्दशन ” भादि कई पुस्तकों की . 
इटालियन भाषा में प्रमाद्योचना णर्नले डेला सोप्तायय एशियाटिका इठालियना के 
पत्रों में प्रकाशित की । इनके अत्ावा आपने कई लेख व अन्य सैपादन किये नो हमें 
बज्ञात हैं । 
सैत्षिप्त में श्राप रानस्थान के होनहार प्ताहित्यिक रेल ये। भाप रानस्थानी 
पाहित्य के इतिहास में अमर रहेंगे । 
खेद है कि इस नर रतनः का केवल ३१ वर्ष की जाय ही में समपृताना की 
पप्तह्न जलवायु के कारण जुद्नाम-होकर बीकानेर में वि० से १६७५ शीतकात मे 
सखगेवास हो गया। 


ण्प्द 


डॉ० एल. पी, टेसीयोरी 


भापके माता पिता को शापके देहास्त से अत्यन्त दुःख हुआा क्योंकि भाप 
भारत झाने के बाद प्यापका छोटा भाई पत्‌ १६१४ पें लो सेना में सैनिक था 
पवत से गिर कर मर गया था। 


श्ापकी याद में प्तारा रानस्थान भरपेट रोया । पर शाप अपर हैं। अगर आप 
थोड़े वर्ष भोर नीते रहते तो न मालूम रानस्थान के ल्रिये क्या २ अमूल्य सेवा कर 
नाते । ईश्वर-इच्छा के प्रागे कुछ नहीं चल्नता । ये शब्द शापने अपने छोटे भाई की 
मृत्यु पर आचायश्री को लिखे थे । 


प्रकीर्णिका 





“हेंदुगदेश” नाम की प्रांचीनता 
[ लेखक-अगरचन्द नाहटा _] 

भारतवर्ष का आधुनिक प्रप्तिद्ध नाम (हिंदुम्तान! कई व्यक्तियों के मत से १२ वीं 
शी के बाद से ही प्रचार में ध्याया है। पर वास्तव में बाव ऐसी नहीं है। निशीध- 
चूणि नामक ६ ठी व ७ वीं शताब्दी के नेनग्रन्थ में आचाये काल्क के प्रप्त॑ग में भब 
परप्तकूल के पता हि राभाओं को भारतवर्ष में थाने के लिये 'भायकरालक ने कहा 
कि बल्लो “हिन्दुगदेश” को चलें, उनके मुख से कहा गया है अर्थात्‌ भारतवर्ष के 
लिये भान से दो हजार वर्ष प॒व भी "हिंदुगदेश” शब्द व्यवहव होने की सूचना 
मिल्ञती है । कम से कम यह शब्द चूणिकार का कहा हुभा ही मानें तो भी इत्तको 
प्राचीनता ७ वीं शताब्दी तो निश्चित ही है । 

मुनि कल्याणविनियनी ने द्विविदी अमिनन्दन ग्रन्थ में प्रकाशित अपने आयेकालक 
नामक लेख में इस भोर विद्वानों का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है क्रि--- 

"निशीष-चूर्ण में, नो विक्रम की छठी या सातवीं प्दी के आाप्त पाप्त की 
(चना है, भारत्वप को “हिंदुगदेश” लिखा है । इस देश का हिन्दुस्थान नाम कितना 
पराना है, यह इस्त उल्लेख से ज्ञात होगा ।० 


हृदताछ शब्द एवं प्रथा की प्राचीनता 
[ लेखक-अगरचन्द नाइटा ] 
शव कुछ वर्षा से हडताक्ः शब्द बहुत अधिक प्रप्तिद्धि में आ चुका है। भ्रमिक- 
पनदूर लोग अपना श्रमाना बढ़ाने के लिये, मालिक के प्रति विरोध्न प्रदर्शित करने के 
ल्यि भोर नन पाधारण द्वारा पस्कार के किसी कार्य का विरोध करने के लिये एवं विशिष्ट 
व्यक्ति के तिएधान के प्रपग पर प्रयः हडताल होती रहती है | बहुत से व्यक्ति यही 
.कते हैं कि यह शब्इ एवं प्रथा बहुत आधुनिक है पर वह सही नहीं है। वस्तव में 
शी प्रया प्राचीन काल में थी एवं उप्तके लिये हह़ताल शब्द ही प्रयुक्त होता था, पर 


छरु 


रागस्यान-भारती 


इसकी शोर हमारा कृद्य ही नहीं गया। पाठकों को जानकर आश्चर्यानुभव होगा 
कि ५५० वर्ष पूर्व यह प्रथा इसी रूप में प्रचलित थी व उसे हढतात शब्द से परम्बोधित 
किया जाता था | 


कविपर चनारसीदाप्तनी के कथानक में पनम्नाट अकबर के देहावत्ान के संवाद 
से जौनपुर में मय से बनार अन्द्‌' होने का उल्लेख तो है पर वहाँ हड़ताल शब्द को 
प्रयुक्त नहीं किया गया । पर धअ्भी प्दयवत्स कथा पर निंव्ध तेयार करने के उद्देश्य 
से मीप कवि का सदयवत्स प्रबंध पढ़ते समय शचानक हड़ताल शब्द सामने पाने पर 
आश्चय ता हुआ प्रस्तंग एवं प्रयोग इस प्रकार है | 


४ के राजा प्ाल्नीवाहन के यहाँ राज्यपान्य कामसेना वेश्या थी। उप्तने सदयवत्स 
की बल्वार के म्यान से एक रत्न की कंचुकी प्राप्त की | वह उप्ते पहिनकर पालखी 
में बैठ चौहटे से होती हुई रानसमा में जाने लगी । रास्ते में निप्त सेठ की वह कविका . 
खोई गयी थी वही मित्रा ओर उसने अपनी कंचिका को पहचान लिया पर इपकी पुकार 
एकेले माने से न होते देख अन्य महाजनों को इकट्ठा कर प्तासा वृत्तान्त कहा। 
तब सब एक मत से दुकाने बन्द कर इकट्टें हो राजप्तमा के आगे नमाकर चुपधाव 
खड़े हों गये। राजा ने उन्हें इसका कारण पूछा और काप्रसेना को भी 
बुलाकर कांचली के लिये पूछा, पर कोई उत्तर न मिलने ११ उसे सूली 
का दंड छुना दिया गया। यहां दुकानें बन्द करने के प्रसंग से हड़ताल्व शब्द को 
प्रयोग हुआ है । यथा--- 


हाट सवे पाडी हटठताल, वाल्या काससेनि ना काल। 
रा आंगणि जह ऊभा रही, नामइ कांधव कारण कहइ॥ &४ ॥ 
मान देई वोलाबविदइ महाराज, मिल्यु महाजन फेहां काज। 
ठ॒श्रीम्ुखि वोलाविउ सेठि, चुप तुम्ह ऊपरि जाई कद्रेठि ॥ ६५ ॥ 


यहां हाटों (दुकानों) के तात्ना मारने से हटताल शब्द का व्यवहार रपट है। 


5 मस्तासत लत 





4, इस ही बीच में नगर में सोर, भयो उदंगल चारिहु ओर । 
घर घर दर दर दिए कपाट, इटवानी नहिं बेठे हाट।९२५९। 


प्प्र्‌ 


बीसलदे रासो की कतिपय नवीन प्राप्त प्रतियें 


बीसलदे रासों की कतिपय नदीन प्राप्त प्रतियें 
[ लेखक-अगरचन्द नाहटा ] 

दश वर्ष हुए वीपलदेराप्तो की प्राप्त हसस्‍्तलिखित प्रतियों के सम्कनध में 
मेश एक लेख राजस्थानी भा० ६ अं० ४ में प्रकाशित हुआ था | उप्तके एश्चातू 
ग्रनेपण करते हुये कई अन्य प्रतिएं मी प्राप्त हुईं हैं| जिन प्रतियों का उक्त 
लेख में उल्लेख किया गया था, उप्त समय दे प्राप्त नहीं हुईं थीं या अपर्ण प्राप्त 
पीं, उनको भी देखने का सुयोग अब प्राप्त हो गया है। पव प्राप्त प्रतियों से भी प्राचीन 
एक प्रति उपलब्ध हुईं है । धतः उप्त जानकारी को प्रस्तुत लेख द्वारा पाठकों के 
प्मज् उपस्थित की जा रही है । 

पवव प्रकाशिदर छेख में १६ प्रतियों का परिचय दिया गया था, निनमें से 
नेपदमेर, कोटा, नयपुर की प्रतियों को देखने का तब तक सुयोग प्राप्त नहीं 
हुमा था व महस्वन्दमी के मेडार की प्रति का केवल अत पत्र ही पाया गया था । 
श्रव उन तीनों स्थानों की प्रतियों को मी देख किया है व चोथी के भी प्रास्म्भ के १३ 
फ्प्राप्त हो चुके हैं। अतः सर्व प्रथम उन्हीं का परिचय देकर किर नवीन ज्ञाव 
प्रतियों का परिचय दिया जायगा । 

!, मेप्तत्मे' मेढार की १९ पत्र वाली प्रति में पद्य पस्या १०२ है एवं 
रचना प्मप सूचक पद्च नहीं हैं । प्रति के प्रथम पन्न का लेखन मिन्न है, अवशेष 
प्र (७ वीं के लिखित प्रतीत होते हैं । 

है, कोट की प्रति को मेगा कर उछकी नकल्न हमारे पैग्नह के लिये कर 
धे है । इसमे महरचन्दनी के मेडारवाल्वी प्रति की भांति ३१० पथ हैं । अन्य 
के रचना काल सुचक पद्म में पर्व लेख के निर्देशानुप्तार "तेरह प्रतोतरई” श्रा८ सु० 
हंत नज्ृत्र रविवार दिया गया है | 

३. जयपुर की निप्त विद्याप्रचारिणी नेनप्तमा की प्रति के भाधार से 
गोपलदे रास नागरी प्रचारिणी प्मा से प्र्ाशित हुआ है । वह से० १६६६ 
लिखित महलपुर्ए गुठका हमारे पेग्नह में खरीद करके संग्रह कर लिया गया है । 

रचन्द्‌ मंढार में लिप्त प्रति का केवल अंत पत्र ही प्राप्त हुआ था । 
उतके धन्य १२ पत्र सोभाग्यवश कलकते के राय बद्रीदास्त स्यूजियम से हमें भाप्त 
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होगये हैं । इसमें रचना सुचक पद्य व्‌ प्मप्रेस्या कोटा के. मंढार की प्रति के पतमान 
- ही है। दोनों प्रतियों का आदर व संस्करण एक ही रहा प्रतीत होता है । 


नवीन प्राप्त प्रतियें 

बीकानैर-- । | 

१. बढ़े उपास्तरे में स्थित वृहद-ज्ञानमण्ढार के एक गुटके में सें० १६८१ 
लिखित प्रति में पद्य संख्या २०० ही है नो प्राप्त प्रमी प्रतियों से कम है | इसमें 
ग्रन्थ रचना का सूचक पद्म भी नहीं पाया जाता । लेखन प्रशरिति इस्त प्रकार है- 

/पृ५ १६८१ वर्ष भाद्र सुदि & धरणीसुत वास्ते। लिखते चंद्र! 

२, खरतर भ्राचाये शाखा के मंडार में १६ पद्म की प्रति है निप्तम २४७ 
पद्य हैं। रचना काल १०७३ बतल्लाया है। प्रति सं* १८२६ बीकानेर में 
रतनसी लिखित है । 


४६. खरतर आचाये शाखा के मंडार की २४ पत्र की प्रति में २६१ पद्च हैं। 
रचनासूचक पद्म में "महत्त प्तहतरइ श्रा० मु" ५ रो०” का उल्लेंत है | प्रति 
से० १७७६ का? ब० ११ तेजरासर में अमयघम की लिखित है । 

४, अनप संस्कृत लाइब्रेरी के एक गुट्के में रापतो के २४१ पद् हैं। रघना 
काल पचक उपयुक्त 'पहसप्त सतहतर३” वाल्ना पद्म है। गुटका से० १७४३ फा* 
सु" ६३ को कविवर समयपुन्दर की परम्परा के ज्ञानतित्क का बिखिठ है। उसे 
गोरमछा पंचायण छुत जगनीवण के पठनाथ द्िख्वाया है। प्रारंभ के दो पत्र भराप्त 


नहीं हैं । 
लैप्लमेर- 

५. बढ़ा मेडार-गुटका ने० ५१६ में २८४ गायायें हैं। रचना काल सह 
लिहुतर दिया गया है । 

६. वृद्धिचन्द्रनी संग्रह-१४ पत्र की प्रति में २४२ पद्म हैं | रचना कांत 


सचक उल्लेख नहीं है। केवल श्रा० मु ५ रो का उल्लेख है। प्रति पं" १४१९ 
की लिखित है । 


घड़े 


बीसलदे रासो फी कतिपय नवीन प्राप्त प्रतियें 


फलौधी-- 
७, श्रमी तक स॑० १६६६ से पहले की वीप्तत्देशत की कोई प्रति ज्ञाव न 
थी । गत्वर्ष फल्ोदी के श्रीयुद फूलचन्दनी कावक के गुठकों में एक से० १६१६ 
की लिखित मित्ली है भिप्तमें मस्तुत राप्त है। इसमें २०६ पद्म हैं एवं रचना काल 
#पहु्त त्तिहितर्‌ श्रा० छु० ५ रोए दिया है। लेखन प्रशरित इप्त प्रकार है--- 
“० १६३४ वर्षे वेशाख बदि ११ दिने झादित्यवरे लिखित आगरामध्ये 
१० प्तीहा लिख़त संपु्ण । 


चूंची 
[ लेखक-मेंवरलाल नाहटा ] 
शीतकाल में झप्नि के निकट तपते हुए पिंगड़ी में स्थित अप्नि को पतली 
हकड़ी से बाल-चापस्यवश सुल्रगा कर हइततरततः करने को “चंचाड़ी करनाए 
शब्द प्रायः सभी छुनते आये हैं। वतणा भोर पिन्सित्त को थ्रागे से चिप्तकर 
तुक्ीह़ी करने को भी 'चेच करना! कहते हैं। कुद्ध होकर किसी वरठु के जतनाने 
का भ्रादेशात्क् वाक्य-चुंची ज्ञागोए-शब्द भी प्रत्तिद्ध है। यह तो हुई 
रान्स्थान को वात! बंगाल में चची शब्द स्तन के अग्रभाग के लिये व्यवहृत्र होता 
'है। बंगीय पहिल्ाओं के कंचुक्री परिधानामाव में अपुष्ठ ओर अगठित स्तनों के 
कारण ही निम्नोक्त कहावत प्रप्तिद्ध है।--- 
छामा वाना क्रेश--तीन वेगाल्ा देश 
तेज्ञ तमाक्‌ पान-तीन बंगालेरी मान 
चुन चची दही-तीन वेगात्रा नहीं 
यहाँ चंची शब्द की विवज्ञा श्रमीष्ट है। श्रीमद ज्ञानप्तारनी' के पद में---"ऐसे 
घाक़े बेदी द्वागो! पाठ प्रफरीडिंग के समय सामने आने से ये स्व बातें फौरन 
घ्यान में भाई ओर इच्छा हुई कि यह चंची शब्द भाया तो थाया कहाँ से १ व 
रत व्युलत्ति क्या है ! खोज की जाय। उस्ती दिन छुनीति बाबू से /रागस्थानी 
कहावत” को भूमिका के सिल्प्तिले में साज्ञाकार हुआा। उन्होने चेची शब्द भनायय 
भोर पाल बतलाया । कोल लोगों में दूध के लिये प्रचलित 'शुशुः शब्द से 
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बना है, जिप्तप्रकार पय से पायोघर बना-हुआ वतल्वाया । मेंने जब प्रप्नि के अर्थ मं प्रयोग 
होने का कहा वो उन्होंये कहा कि जलती गीली ककड़ी से चचे जाती हुई जावान से 
ध्वन्यात्मक व्युलत्ति की पभावना है। इसी चर्चा में झुफे इसका हल सूक गया। 
इसका कारण था एक प्राकृत (देश्य) भापा की गाथा का स्मरेण होश्ञाना। वह 
गाथा यह थी ;--- 

'अल्लरि पउरे गामे, इन्न पुलिदाण उुराइ सद्दो 

जहा सज्जइ चींची, तद्या सुहेण वोलइ तुंगी।॥ १ ॥ 


इप्त गाथा में चार शब्द देशी प्राकृत के हैं मिनका अर्थ कोपकी सहायता से 
निकात्षवा कठिन है । इपकी एंस्क्ृत छाया यों है ;:--- 

शज्ा प्रचुरे भागे व्याप्रादि नस्‍्तुनां शब्दः यदि श्रयते । कटति छद्यः अर्मि ता 
सुखेन गमिष्यति रात्रि: । 

यहाँ चींची शब्द भ्शनि के लिये प्रयुक्त हुआ है | चींची का ध्पभुष्ट रुपास्त 
चुची हो माना कोई अपभव॒ नहीं बल्कि विशेष पसेगव मी है। श्रीकुनीतिमबू 
ने इस बात का छमर्थन करेंते हुए गाथा के दूसरे पद में आये हुए शठ्द परारद 
के छिये यह बतक्ञाया कि दक्षिण भारत की माषाशों में पुल” व्याप्र को कहते 
हैं । व्याप्र' का यह पर्याय-शब्द नामों में भी प्रयुक्त हुआ है, नेसे 'इलकेशी! । 


हप्तप्रकार न जाने कितने शब्दों की परम्परा किप्त ३ भाषा के शब्दों--पव्नो 
से पम्बद्ध है; खोजकर निकालना भी एक बड़ा पनोरज्ञक विषय है । 


'चूचुक' पेल्क्ृत शब्द है मिप्तका पथ स्तन के ऊपर की घुडी (99) है। 
हिन्दी में भी चूची रन को कहते हैं । 


चेचकी, चचाड़ी संभवतः चेचु से बने हों शिनका अर्थ बकड़ी का भप्ममाग, 
लकड़ी की चुंच, जो जताई माती है । 


ष्द् 


ग़ब्इसेसार में नपुंसकलिज् की विशेषता 
 [जल्लेखक--आ्रॉ, विद्यावर शाज्जी एम. ए. | | 
केदल हिन्दी संस्कृत में ही वहीं भपितु प्रायः समस्त भाषाशों के शब्दों में 
हि की सप्स्या एक सम्स्याही बनी हुई है। संपतार का सर्वोपरि पाणिनीय व्याकरण 
भी इप्त स्एत्या को हल नहीं कर पका। झाज तक ऐपा कोई निमश्चिव पिद्धान्त नहीं 
निऊत्षा मिप्के च्ाधार पर हम किसी शब्द के पुछिज्ञ शथवा स्तीजिज्ञ द्योवक धम 


का एक तात्विक निर्णय कर प्क्के। 


मामूली तोर पर हम शब्दों के लिज्ञ का ज्ञान कुछ निश्चित प्रत्ययों (3५:०४) 
घयवा हिन्दी श्रादि में बोलचाल की क्रिया्भों के उच्चारण में कुछ हेसफेर के 
पाधार पर बरतें रहते हैं परन्‍्तु--/ थी आदी है? श्त्यादि्‌ वाक्यों मम हर प्र्यय 
प्रषवा “आती है? आदि से हाथी के छिल्ल का ज्ञान नहीं हो प्कठा | इस झलने- 
थ्विव छिद्ढड ज्ञान की दशा घतएवं चनेक दार एक ऐसे रूप को भी दिखा देती है 
मिफ्में पछिद्न नएुप्तक भोर नपुंप्तक पुद्धिल् प्रतीत होने बगते हैं । 


इस प्म्त्ा के उपस्थित होने पर जब व्याकरण के विशेषज्ञों ने इम्त पर 
विचार काना आरंभ किया तो उनमें स्व से पहले दो तरह की विचारधारा दिखाई 
देती है। कुछ विद्वानों ने लिज् को (१) वत्तुधप भर्थात्‌ वस्तु के पुंस्व औोर स्रील 
पे घराश्नित माना जोरे छुछ ने उप्तको वस्तुधम पर प्राश्निद दे मान कर केवृद्न 
(१) शब्द पर ही झाश्रिद पाना है | चेदन पदाथों में स्त्रीख और पुए्ख के धर्म 
का ज्ञान हो प्कता है परन्तु अचेतनों में उनके झान्तरिक धर का निशय परम 
उठिन है । इमके भरतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे थी हैं मिनका पुछिक्ल, स्त्रीडिझ और 
पुप्लिद्वि तीनों त्िल्ढों में प्रयोग होता है । 

ह2;, तटी, उटम-एक प्रव्धित उदाहरण है । यदि छिल्ल केवल किप्ती पल्चिज्ठ 
पा जीलिझ चोतक गुण का ही बोधक होता तो ए४ ही (व नाम की ब्तु 
लिह्ठों की वादक नहीं हो प्कती | वही वस्तु प'ज्ज् हो थोर वही जी भोर 
"हर बडी नपुपक भी दनी रहे-बह एक विचित्र विब्स्मना होगी। 


प्र 


राजस्थान-सारती 


इसलिये नो पत्त दर्तु धर्म पर लिझ्कज्ञान को आश्रित करना चाहता है वह 
मान्य नहीं हो स्कता। लिझ्ड केवल शब्द से सम्बन्ध रखता है। शिष्ट पुरुषों ने 
निप्त शब्द का निप्त बिज्ञ के रूप में व्यवहार कर दिया हमको चाहिये कि हम उस्त 
शब्द के लिये उप्त लिछ को ही चुपचाप स्वीकृत करते । 


बात किप्ती अश में ठीक थी पर यह भी विद्वज्ननों का मनोर॑मन न कर पक्की । 
विद्वानों ने नव और गहराई से विचार किया तो उनक्री दृष्टि में 'पुछ्चिक्! में 
जाविभाव, पत्रीज्िए में क्रोभाव और नपुमरलिक् में स्थितिस्थापकठा की प्रधानता 
दिखाई दी । जगत्‌ के प्रत्येक पद्ाथ में प्रतित्षण चाविर्माव और तिरोमाव की क्रिया 
चल्नती रहती है परन्तु नब तक क्रिप्ती पदाथ की स्थिरता का ज्ञान न हो तब तक 
उस्तमें आविर्भाव ओर तिरोभाव का ज्ञान नहीं होप्तकता । स्थिति में ही एक ऐप्ी 
परिस्थिति आती है मिप्तमें इन दोनों का भी ज्ञान हो सकता है। इपसे यह पिद्ध 
हुआ कि प्रत्येक पदाथ में आविर्माव, तिरोभाव झोर स्थिरता का गुण रहता है झोर 
इप्त तरह से वह तीनों लिज्लों को धारण कर प्कता है । 


स्थिति का एक दूसरा वह रूप मी हो सकता है सिप्तमें झाविर्भाव झोर 
विरोभाव दोनों तिरोमूत से दिखाई देते हैं | 'निगुशब्रह्म” इस परिस्थिति का एक 
सर्वोत्तम 'नएुंपक' उदाहरण रूप हमारे सामने शझ्ाता है । 


पुरुष के प्ताथ किन्तु भाविभाव का जो प्तम्बन्ध रक्खा गया वह विचारणीय है | 
शाविभति केवल पुस्थ में ही हो भोर तिरोभूति स््रील में इसके रहस्य को पममने 
का प्रयत्न भी परमावश्यक है। शाविभति विकाप्त और तिशेभूति हाप्तकी सूचक मानी 
गई है । वास्तविक स्थिति किन्तु यह है कि विक्ाप्त में हापत ओर हाप्त में प्रतित्षण 
. विकाप्त व्यप्त रहता है इप्तलिये इन दोनों के सूद्रम भेद का कोई निशशय नहीं हो 
सकता शोर न इप्त दाशेनिक दृष्टि से लिझ प्पस्या की जटिलता कुछ कम होती 
दिखाई देती है। अधिक गहराई मे जाने पर इस पिद्धास्त के आधार पर यह भवरय 
प्रतीव होता है कि आविर्भाव और तिरोमाव द्वोनों का नो व्यापार जिप्तमें अ्रधान हो 
ऐप्ती स्थिरता वाले नपुंपक्त की जगत में प्रधानता अवश्य है। गगत्‌ शब्द का नपु- 


सकल इस नपुंप्करा का ही बोधक है। लिझ्ज्ञान के आन्तरिक रूप का ज्ञान होने पर 
प्प्् * 


शब्दससंसार में नपुंसकलिक की विशेषता 


परत: भाषाततः यही ज्ञान होगा है कि किप्ती न किप्ती निगुणी तपुप्तक में ही पछिक् 
भौर जीलिड् नाम के ये दो लिज् दिखाई दे रहे हैं। डिस्ती भी शब्द में केवल 
एक ही लिछ्ठ की प्रधानता न मानकर हमको यह मानना चाहिये कि हमें तीनों 
लिझ्लों के लिये स्थान है झोर शतएवं भाषाशास्त्री भप्नी इच्छा के अलुपार 
प्रत्येक शब्द को मनमाने लिग से प्मस्वित कर सकता है । 





प्राचोन राजस्थानी-साहित्य । 





--डिंगल-गीतें से तवरल-- 
[ लेखक--सीताराम लालस ] 


“४ सरसों वे सः रस % दोवार्य लब्धाप5नन्दीमवति । ” 
[ तै० 3० ] 


उपर्युक्त श्रुति वाक्य से रख का महत्व झनादि फाल से सिद्ध होता है। 
' साहित्य-संसार ओर विश्व सें रस पझनादि काल से है। केघत्न उपयुक्त श्रुति 
प्रमाण दी नहीं, अपितु श्रतिशन के पश्चात्‌ प्राप्त होनिवाले समस्त अ्रथों में रस का 
यड़ा विशद्‌ च्णेत है। यथा--सरत मुनि का साथ्यशासत्र अ० ६ सगवान बेद- 
प्यास कृत अप्निपुराण ३३७३३ प्ानंदवर्धवाचारयक्षत ध्यन्याल्रोक पु० २२१ 


किसी प्राचीत संस्छतश महाकवि ने रख का मद्ृत्व कितना आवश्यक 
तजाया है। इस बात फो झवश्य ही स्खृतिपटल से फभी दूरन फरना 
घाहिए। 
: अस्तिचेद्रससम्पत्तिः अलंकारा दूयेव हि।- 
नास्तिचेद्रससम्पत्तिः अलेकारा वथेव हि॥ १ ॥ 


रस शब्द कितता महत्वशाली व अनिवार्य है । इस विषय में संक्तेए में 
ऊपर वणन आा चुका है परन्तु रल क़्या है? इसका हर साहित्य में आना फयों 
घनिषाये है ! रख शब्द का अर्थ शपण्ठतया स्वाद लेना होता है-'रस मास्वादने' 
स्वर का धर्थ रस का धरहण करना--स्वादों: रस प्रदणे” । लोकिक भाषा सें 
ईप्प रस छ माने हँ--मचुर, अम्ल, लचण, कटु, तिक्त भ्ौर कषाय । इन छः ही 
सो का आस्वाद लेने के अर्थ में प्रयुक्त होनिवाला संसक्तत भाषा में सौहित्य 
एज है। एसका तात्पय हे कि उत्तम भोजन के रस को भ्रहण फरना।|भास्वाद 
हेना। दसी प्रकार से फावय विपयक श्टंगारादि रसों का आस्थाद रत्ति आादि 
स्थाया भावों द्वारा रस रुप में झभिव्यक्त हो जाने पंर मन से किया जाता है । 
जिखन का तात्पय यद्द हे कि जैसे जिहा रा रख सौहित्य है वेसे ही मन का 
रस साहित्य है। 


ऊपर लिख आये हैँ कि मन का रस साहित्य है । 
६९ 


राजस्थान-मारती 
49५: सा 
साहत्य--* 
तो फिर साहित्य दया है ? 'रसात्मको वाक्य काव्यम! रसीले वाक्य को ही . 
काव्य छादते हैं। ओर यही दव्य स्राहित्य शास्र है। जिसके शान से मनुष्य 


को ऐहिक अथवा पारलोकिक अथवा उसय प्रकार के व्यवद्वार में सहायता मिले, 
' चद्द शाख्र ही साहित्य शास्त्र हैं। 


रस भर साहित्य शास्त्र की संक्षेप में परिभाषा प्राचीनता व सर्वमान्यता 

लिख झुकने के पश्चात्‌ हम सारे अभीए विषय पर आते हैं। वह है राज- 
स्थानी साहित्य। यह साहित्य कईे एक प्रधान प्रकारों में हैं। उनकी प्रत्येक 
प्रकार की विशेषता ही भिन्न हे। इनमें चारणों दारा रचित साहित्य चारणी 
खाहित्य के वास से पुकार जाता है। यही एक राजस्थानी साहित्य है जिसने 
समस्त संसार को अपने ऊपर मुग्ध कर रखा है प्रधानतया यह साहित्य तीन 
झुपों में हैं। ह 

(१) दोहों के रूप में । 

(?) गीतों के रूप में । 

(३) वीर कार्यों के रूप में | 


हमारा प्रस्तुत निबंध गीतों से संबन्ध रखने घाला है। इन गीतों के * 
विषय में घाहर के विद्वानों की ऐसी घारशा है कि ये गीत गाने के हैं, ओर इन 
में मुख्य रस दीर्रस हो है. अन्य रस नहीं के वरावर दे। परन्तु यह बात नहीं 
है। यदद तो सच सम्मत है फि डिंगल गीत-साहित्य में भाषाविज्ञान के झनुसार 
अपन्रेश शब्दों का बाहुब्य है। केवल एक इस कारण से ही ये वीररस के प्रधात 
पोषक हैं। घीरएस का खाहित्य तो डिंगल-माषा के तुल्य अन्य किसी भी भाषा 
में नहीं है और थे गीत (छोदू-विशेष) इस भाषा के प्रमुख अंग हैं, तो फिर इत 
में वीरश्स का होना स्वाभाविक है। यदि हमारा कथन अतिशयोक्ति की परा- 
काछठा तक म पहुँच गया हो तो स्वीकार फरना होगा कि व्यास झौर वाल्मीकि से 
लेकर भर्वाचीन संस्क्रत कवियों तक किसी फवि ने भी संस्क्तत क्या किसी भी 
भाषा में चीररस का इतना ओजस्वी वर्शव नहीं किया है जितना डिगल 
भाषा के कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। परन्तु इस से यही न समझ 
वैठना चाहिए कि इस गीतों में अन्य रस हैं ही वहीं और हैं तो नाम मात्र के 
बराप्रए। बेसे तो इन गीतो में नव ही रसों की तरंगिणी कलऋलनाद से प्रवा- 
हित है परन्तु वीर, हास्य, करुण, रौध्ृ, भयानक और शान्त रख तो मूर्तिमान 
द्वी प्रतीत दोते दें। यथा-- 


हर - 


डिंगल-गीतों में नवरस 


श्रेंगाररस-+- 
फामदेव के उद्भेद (अकुरित ) को संस्क्रत भाषा में श्टंग कद्ते हैं । उसकी 
उत्पत्ति का फाध्श अधिकांश उत्तम प्रकृति से थुक्त रस श्टंगाररस फहइलाता 
है। परखी तथा पमुरागशून्य वेश्याञ्रों को छोड़कर समस्त नायिकाएं तथा 
दच्चिण आदि नायक इस रस क्लषे आलस्वन विभाव माने गये हैं । चेद्गमा, चेद्न, 
भ्रमर झादि इसके उद्दोपन विभाव हैं। प्रेमपूर्ण घुकुटि भंग ओर कटाक्ष आदि इस 
रस के परनुभाव हैं। उम्मता, मश्ण, छालस्य और जुशुण्घा को छोड़कर अन्य 
निर्वेदादि इसके संचारी भाव हैं और इसका रुथायी भाव रति है । यह श्टेगार 
रस दो प्रकार का है । संयोग ओर विप्रलंभ ( वियोग ) | 
छःहों ऋतुओं का वर्णन, झुय, चन्द्रपा का वर्णव, उदय और शअश्रर्त का 
वर्णन, एवं झल-विद्ए, घन-विहार, प्रभ[त, मद्यणाव, €ति क्रोड़ा, खन्दुनादि 
लेपन, भूपषण-घारण तथा और जो कुद भी स्वच्छ उज्ज्वल त्राह्म वस्तु उ सब 
का बणेत श्टगाररस है| और यही वर्णन डिगल गीतों में प्रचुर मात्रा में उप- 
्ण्घ होता है। प्रत्येक फा उदाहरण देने के मिसित्त हमारे इस छोटे से लेख में 
स्थान की कमी हे । यहां पर हम दो उदाहरण देते हैं# । 
संयोगश्रृंगार--- 
# गीत बेलियों # 

वर बारी नेन्न निज वदन विलासा, जांशियो अ्रन्तहकरुण जई। 

ऐसे हँसि ऋहें हेक हेक हुईं, शहद बाहरि, सहचरी गई।॥ १७२॥ 

एकान्त उचित क्रीड्ा चौं आरंभ, दीठौ सु न किहि देव दुजि। 

भदिठ अश्त किम कहणो आवबै, सुख ते जांणणदार सुजि ॥ १७३ ॥ 

पति पावन प्रारथित न्री तन्र निपतित, छरत अन्त केहवी श्री। 

गजेन्ध क्रीड़ता सु विगलित गति, नीरासइ परि कमलिनी ॥ १७४ ॥ 


(पेलि क्रिसन झकमणी री ) 
भावाथ:--[ श्रीकृष्ण ओर रक्मिणी विवाद के पश्चात्‌ प्रथम सौभाग्य 


रात्रि का दर्णन कवि ने किया है। | रक्मिशी की सहेलियों ने श्रीकृष्ण झौर 
रुकिमणी के नंश्रों ओर उनके मुख की चेष्टाओं से उन्त दोनों के हार्दिक भावों 
को जान लिया, तव सहेलियां अपने भौंदों को मटकाती छुऐ एक एक होकर 
-पहर चली गई। | 








के 3 बज पट कक का १8७, लक या कप कब कल 
नह शित महाहुभावों को डिंचल भाषा में #ज्ञाररख विषय की अधिक जानकारी करनी द्वो 
डर बृः शत ल् हे मच 
हक रंवमणी की वेली, रक्मिणी दरण, शिवबच्षजी पाल्हावत कृत पडऋतु वर्णन आदि 
। 


* $३ 


राजस्यानय्गरती 


तय भीकृष्ण ओर रुक्मिणी ने एकान्त स्थान में होने योग्य रतिक्रीड़ा 
फो प्रारंध किया। उस क्रौद्ा के रस और झाननद को धाप्त करते हुए 
श्रीकृष्ण ओर रुक्मिणी को किसी सी देवता ऋषि आदि ने नहीं देखा । ऐसे 
न ऐखे व छुने हुए झानन्दाजुभव को में (पृथ्वीराज) केसे वर्णन फर सकता हूँ । 
उस आनन्द को जानने बाले श्रीकृष्ण झोर रक्षिमणी ही हैं । 
.. झुरत-प्रसंग से थकित श्रीशविमणी ने श्रीकृष्ण से पेज़ा सलने की प्रार्थना 
की | रति क्रीड़ा से धक्किद पर्येद्ञ पर पढ़ी हुईं श्रीरक्रिमिणी ऐसी शौमायमान 
प्रतीत दोने लगी मानों मस्त हाथी द्वारा तोड़ी हुई कमलिनी स्लान दशा फो 
प्राप्त दोफर खरोबर सें पड़ी हो । ह 

नायिका श्रीरक्मिणी के हृद्घस्थित रति स्थाई भाव श्रीकृष्ण नायक प्राल- 
बन विभाव जोर एक्वान्त स्थाव का मिलना और सहेलियों का चल्ाजञाना उद्दीपन 
विभाव है। कवि का केसा अनूठा वर्णन है । इसमें शंका के साथ उत्सुकता भी 
है। यही व्यभिचारी भाव है । 

विप्रल॑भश्रृंगार--- 

ज्ञर्हां पर अनुराग अति उत्कट हो परम्तु प्रिय समरागम नहीं होता उसे 
विप्रलंभन्‍टगार फहते हैं। अभिलापा, चिन्ता, स्मृति, गुण कथन, उद्देग, 
प्रद्धाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मश्ण । ये दश काम दशाएं विप्रलभश्टगार 
में होती दें । 

' गीत-भप्ताल 

किती वियोगिय कांमणी, पती जिकां परदेस। 
लखी घटा धण री लददर, विलखी हिये विप्तेस ॥ 
विलखी हिये विश्सेस, सखी दुख किम सहों । 
विरदविथा. विसतार, कथा किणने कहां ॥ 
उम्रड घटा निस अहर, कहर वरखा किसी । 
| उठे लहर तन आय, जद्दर वासक जिसी॥ 

भावार्थ :--वर्षाऋतु का वर्णन है। वादलों की लहरें देख-देख कर वियोगिनी 
के हृदय में हक उठरही है। वह पिलख-विज्वख कर श्रपनी सहेल्तियों 
से फह रही है, हे सखियो | में यद दुख किस प्रकार सहं ? मेरे विरद्द की व्यथा व 
गई है। इस का दर्द किसे कहें । हस फी फहानी फोन खुनैगा£ उमड़ उमड़ कर 
घटाएं दिन रात वरखती हैं। यह वर्षा केसी ? यह तो कहर द्वे-वपश्नपात हे । 
इसे देखकर तो मेरे तन में वाछुकि सांप के जद्दर की सी लहरें उठरदी हैं 
जिसके मारे में तड़प तड़प कर जब रहो हूं । ० 2३ 


कब 


डिंगल-गीतों में मवरस 


वादक नहिं दत्त विरह रा, 
सोर सिखंड्यां नहीं सखी, 
जोर नकीबां जांण, 
ठई प्रमागछ ठोर, 


घाया मिक्ति शप्रमाण । 
जोर नकीवयां जांण 0 
घोर घण री नहीं । 
मदन जीपण मही ॥ 


संपा नहीं सससेर, कढ़ी न्रप काम री। 
अब की जीवण आस?! वियोगण वास री ॥ 


भाषार्थ+-हे सखी! ये बादल नहीं हैं। यद्द विरद्ध फी फोज है। यह संघटित 
हो कर छापा मारने के निस्चिस आये है । यह भोरों के घोलने की आवाज़ नहीं 
है। नकीयों का शोर है । यह बादल नहीं गरज रहे हैं, मकीयों के जोशीले शब्द' : 
हैं। कामदेव मे संसार को पराजित फरने के लिए फूच का चकाश बज्ञा दिया है | 
यह दिजली महीं चमक रही हे, कामदेव फी तलवार उम्रक रही है| निराश हो 
फर दियोगिती नायिका झपती सखी से फदरही है अब विरध्िशियों के जीने 


'की आधा नहीं । 


ली | सिल्गे मो हियो, 
बालम छयो विदेस में, 
जो दुख सद्यो नम जात 
घाले प्राणां घात 
कांठछ स्थांम कनात 
जमरी जांय जमात 


रो तड़फि दिन रात । 
जो दुख सह्यो न जात ॥ 
रात वरसात की। 
पपिहियो पातकी ॥ 
शत चढ़े चढ़ि अणी । 
बात झुसकल बणी॥ 


भावादे:--हे सखी | मेरे हृदय में झञाग प्रज्वलित दो रही है। दिन शत 
परेजा तड़प रद्द है। मेरा पति परदेश है। मेरे लिए यह दुख दुशुसद हो रहा 
है| घपऋतु की रात्रि है। पापी पपीहा मेरे प्राणों फी घात लगाये बैठा है। 
फाले काले बादलों की फोज आरही है। यह दल ऐसा प्रतीत दोरहा है मानो 
यमराज की जमात हो-वड़ा ही कठिन हुस्सह समय आगया है । 


घूमी घणहर री घटा, विरहछां लूंभी चेल। 
: नरां विलूंसी नारियां, खरों हजूमी खेल ॥ 


खरो हजूमी खेल, केल थिर चर करें। 
पाज सरोवर पेल, भली छविस्‌ं भर॥ 
मिठी धरा सघवांन, सरित समदां चली। 


अली | रही हूं आब, अभागण एकली ॥ 
भावार्थ :-घटाएं: घुमड़कर थाई हैं। बेल इत्तों पर लिपयरहीं हें। . 
नायिकाएं झपने प्रियतमों से लिपट रहीं हैं ! सच्चा नेखरगिक खेल है। 
ब९ भचर सभी झनंदित होरदे हैं । ताव्याव लवालव भर गये हैं। भूमि भी 


६२ 


राजस्थाव-सारती 


' झपने प्रियतम सेघ से सिल्लगई है। नदियें समुद्र से सिलाप करने के निमित्त 
चलपड़ी हैं। इस प्रकार सारी झष्टि केसि में रत है | हे सखी ! प्याज मैं 
अझभागिनी दी अकेली है । 

सोर मोर सुणतां सखी, जोर दुखी छे जीव । 

वैरी तूं तो बकसि रे, पपिद्दा बोल न पीव॥ 

पपिद्य बोल न पीव, कहे में की कियौ। 

मारी ने मत मार, हिलोछा ले हियो॥ 

लागी दामे लूंग, जलण है जीव रो। 

वैरी बोल थे बोल, पपषिहा पीव रो॥ 

[ शिववख्यजी पाल्हावत अलवर कृत पडऋतु वर्णन से ] 


साधार्थ:--है सखी ! मोरों का शोर सुनने से हृदय अकुद्या रहा है। 
दे वेरी पपीहे ! तूं झुक्ते च््भाकर पिड पिउ मत पुकार। पपीहा प्रत्युत्तर में 
कद रहा है, मेंने तेरा एया विगाड़ा है? नायिका पत्युत्तर में वापिस कह रदी है, 
हे पपीहे ! ऐसे ताने भारकर तूं सुझ मरीहुईं को माररहा है। मेरे हृदय 
को मत जला | तेरी बोली से सेरे घावों पर नमक वरसता दे! मेरा हृदय जब्ा 
आारहा है | तू पीव पीव की पुकार मत. कर | । 

डपफ्युक्त गीत के वरणन सें-+ पति प्रवास में हे। वर्षाफ़तु का प्रागमन है। 
एक सखी झपनी लद्देल्ली से वियोग जनिव व्यथा का घर्णन कर रही है। यहां 
स्थायी भाव रति है। वर्षाऋतु का होना उद्दीपव चिभाव है। पति का प्रवात्त 
आलबन विभाष हे | वियोगजनित उद्धेग, स्मृति प्रादि संचारी भाव 
हैं। फेसा अनूठा चेन है ? सह॒द्य पाठक ही इस पर विचार करें। 


हास्थरस--- 
विक्ृत ग्राकार, चाणी, चेश तथा चेष्टा के वर्णन को हास्यरस माना है। 
हस रख फा स्थायी भाव दास है । जिसकी भद्दी ग्राकृति, वाणी, वेश झौर 
चेश शादि को देखकर लोग हँस पड़े वही द्ास्यरस का झआालग्बन विभाव 
शोौर उक्त चेष्टाएं आदि उद्दीपन विभाव का कार्य करती हैं । नेत्रों का झ्ुकलित 
होना, सुख पर सुसकराद्ट आना इस रस का प्तुभाव है । निद्रा, प्रावस्यादि 
इस रस के संचारी भाव हैं । यथा-- ह 
* गीत-छोटो सांणोर # 

संकती पहु कहे सुणों सासुनी, अतरा कांई उदासी। 

मो कंथ तणो भरोसो सोने, ओ कुसत्यां घर आसी॥ १ ॥ 

अड्ता लार भागतां आगे, वातां घणी वणास्री। 

भागाँ खाग नणद रो बीरो, ञआ्ञागे भाग र आत्ती॥ ३ ॥ 


थद्‌ 





सस्थर स्वाम दे आझआया सारा, कपड़ा बीच झकुशाया' 

हे तो दात करे हे छागे, छझतरे उघाड़ा ऋाया॥ २१ 

महोदा नो राज्यों दर मांहोी, आऋागम वातां आष्ठछी। 

कइती. जिसो विहारों कंघो, शादी दल दहु स.ची। ४ ॥ 
भावार्थ--एक फायर राजपूत युद्ध में गया है । उसकी क्ायर साठा उदास 


पषचेच्तदा झत्त छा णे। 
हो 35 


पृवेक घर आ ज़ायगा। 
मेरा प्रियतन घुद्ध में पीछे रद्देगा ओर उस्त कायर 
जो युदस्थरू को छोड कर भाग शझाते हैं री थोथी व! 
मेष नणद्‌ का भाई (ञझाप का पुत्र ) चुदभूसि में तहूवार 
प्रपम भागकर घर आजहायगा । 
झपने झस्धरख सी सुमा फर आयगा। अधिकन्न क्या विश्वास दिलाऊं वह 
अपने पद्धिनने के कपड़े सी गसुमा फर आयगा | ये दातें हो ही रहीं थीं कि उक्त 
प्व्क्ि नरगद्इशण उद्ध से साग कर चला आया। 


रास ने अपनी यह से कहा, मेंने इसे वो मास ठद् अपने उद्र में रक्खा, 
एरदूने इसके लिये रूत्य द्वी सविष्यवाणी की ! हे बहु ! तू सत्य है | ठेरा पति 


दू करती थी देसा ही निकला। 


कायर का चुट से धख्रयस्र चेषादि शमा कर नंगधडंग वापिस झाता 
अआाद दास्य हद । 


करुणरस्‌--- 

पदार्द के नाथ चोर घनिष्ट की प्राप्ति से ककशरस जझाविभूत होता है । 
एसका स्थायी भाव शोक है और विन यांघवादि शोचनीय व्यक्ति श्ारुस्दग 
विद होते हैं एवं उसके दाहकर्स आदि उद्दोपन विभाव होते प़ा्य्् 
के निन्‍्दा, भमिपतत, रोदन, विवर्णता, उच्छु।स, निःश्चास, रतस्थवाए एस 
रसके अचुभाद हैं। निर्वेद, मोह, अपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्छुति, पिच: 
हहडा, इन्माद और चिस्तादि इस रख के व्यसिचारी साथ ऐैं। 

*& गीत - जांगड़ो सांशोर ६ 
[ स्वृ० कविवर ऊमरदानंजी लारापपए 


आधे ऊद याद गसा तद छ्मपे, 
देश एण. इच्णप्परस 


छा 
« सऑ 


शजस्थान-भारती 


सा गयो तू राजेसुर, 
ह छोड़ जम्ता छत्नधारी॥ १॥ 
रही स्वछंद रेत तव  राजस, 
सुभ पअमंद सुखियारी | 
आदादकंद एक दम उठस्यो, 
तखतनंद अवतारी ॥ २ ॥ 
राजसथान. रहे कविराजा, 
कीरत दान कहांणो । 
गयो जहान हूंत ग्रुणग्राहक, 
मान>हरों मांडांणी ॥ ३॥ 
हर घड़ियों द्वित सूं निज हाथां, 
जड़ियो गद जोघांणी 
मर मक्ाट करतो नग भड़ियौ, 
पड़ियो लंब पयांणी। ४ ॥ 
अ८॑ सोध शवरोध अचानक, 
* योध मोद विसराये । 
प्राणनाथ | हा! नाथ ! जोधपुर, 
गोख सोध गणणाए॥ ४ ॥ 
हा | हा | दिए घरोघर हेला, 
पुरजन दिए प्रढापा। 
जिये जिके नहिं जिये जाण जग, 
किये अनेक कह्ापा॥ ६ ॥ 
धुधी चराकां हा! दिन धघोछे, 
मादिन सोर मचायो। 
नाद -सुवादन पति निसा दिन, 
सादिन नहीं सुहायो।। ७॥ 
व्याकुछता घुलता बढलतां वह, , 
मरघट पुछ्तां माली। 
आकुठतां अंतिम. असवारी, 0: 
चवरां ढुलतां चाली॥ ८ ॥ 


भाषार्थ--- [ महाराजा जसघन्तर्सिहजी छितीय के स्वर्गारोहण के समय 
महाकवि ऊमरदानजी क्षालस ने यद्द मरसिया कहा है ] 


कवि फद्दता है कि हे महाराजा जलपस्तर्सिह्द ! तेरे देहावलान की जब 
कभी याद थाती है और प्रजा में तेरे वियोग की ध्यार्तावसथा को देखता हूं तो 


हर ह्‌ दर 


डिंगल-गीतों में भवरस 


उसी सम्तय मूर्छा आजाती है | हे सहाराजा जलवस्तसिह् | तू दम सबको भूमि 
पर पिलाप करते हुये छोड़फर स्वगेबासी होगया ॥ १॥ | 

हे महाराजा जसवस्त्सिह | तेरे शालतकाल में प्रजा बड़े आनन्‍्द मंगल में 
रहती थी। महाराजा तुखत्लिह के पुत्र ऊसबप्ताखिद् का देहावसान नहीं हुया 
है बल्कि मारवाड़ का झआानत संग यकायक ही चला घया ॥२॥ 

राजस्थान के कवि लोग तेरे दाम और उद्दारता पी छथा का बार चाए व 
फर रहे है | संसाए में तेरे जेसा गुणवानों की फद्‌र ऋश्वेघाला यकायक ही 
चला गया, बढ़ा दुख है ॥३॥ 

प्रह्मा ने चड़े परिभ्रम्त ले अपने ही हाथों ले ठुफे जोधपुर के सिंहालन के 
निभित्त एक भ्सूलय रत्त के तुद्थ बनाया था। वद्दी रत्न आज अकस्मातू्‌ ही 
भलसालाहटड करता छुआ उक्त सिंहासन से दुर गिरणगया और लम्बे भागे 
( र्गे ) की ओर चल पड़ा जहां से वापिस मिलने की फिर उस्मीद्‌ नहीं की 
जाती है।; ४ ॥ 

राज्यमहद्यों व अन्‍्तःपुर में धफरपात्‌ दी प्शामोद, प्रमोद और शान को विसरा 
दिया गया। हे प्राणेश्वर ! हे जोधपुर के स्वासी ! पहाराजा ज्सबस्तसिह ! 
एस प्रकार की अमांगलिक हाहाक्वार की आवाज चारों ओर होने लगी।। ५॥ 

केवल राजमहलों झौर अच्तःपुर ही नहीं जोधपुश बगर सें भी घरघर हाह्दा- 
कार का सयेकर रघ हो रहा है। दागरिक जनों के हृदय में तेरे वियोग की 
भयकर ज्वाला उठ रही है । वे सब विलाप कर रहे हैं । जो जीवित हैं थे भी 
मरणप्राय हैं। उन्हें जीवित नहीं समझना चाहिए | इस प्रकार से चारों घोर 
पिल्ाए हो रह है ॥ ६॥ 

दिन में ही चयगें जलने लगी हैं। रित्रियों में भारी द्याह्माक्वार का 
बोर रव हो रहा है। मांगलिक घाद्य घजमे वंद्‌ हो गए हैं। उचकी ध्वनि प्प्रिय 
हो गई ॥ ७॥ ु 

श्सप्कार चारों शोर प्रज्ञामें अशांति का खाम्राज्य छा गया। श्मशान 
को तरफ तेरी झन्तिम सवारी चैंबरादि हुलती हुईं चल्ली ॥ ८ ॥ 

श्स गीत में महाराजा जसदनन्‍्तसिहजी के देदावसान के शोक से व्याकुल 
शविवर ऊमरदातजी लालख का चिल्ाप छैे । इसीप्रकार बल्चु वियोग और 
धर वाधादि से सी फरणारस प्रदृद हो खकता है और डिगल भीतों में तो 
नर के सकड़ों गीत हैं। 
राष्र-रस्‌-- 


हू शस्‌ रस में क्रोध स्थायीसाव होता है। इसका शालंबन शत्रु होता है 
(इसको चेष्टाएं उद्दीपव विभाय भानी गई हैं.। श्वकुटि भंग, होठ खबाना, 


राजस्थान-मारती 


वाल ठोंकना, डाँटना, शस्त्र घुमाना, उम्नता, आवेग, रोमांच, स्पेव्‌, वेषपथु आदि 
ध्र्स के अनुभाव हैं। आत्ञेप करना, क्वरता से देखना, इस रस के संचारी 
भाव हैं । 


उद्हरण-> 
गीठ छोटो सावभड़ो सांणोर। 
चख लागां घिखे चहुँदिस चोकै। 
हीलोहछू सातूं. हीलोके | 
अ्रधपत उसको तादरे ओलके। 
चू खग आज किणी सिए तोले ॥ १ ॥ 
खंड देवड़ा भर उंड खंधी । 
संगपण कर भाटी श्रनमंधी ॥ 
सारां मिले तूक सूं संधी। 
। व दाखे किया सिर गजबंधी॥ २॥ 
पूरव पछम धरा दध पाछू । 
द्खिण तणों खूठो बक दारू ॥ 
सके उततराद घरां तो साह। 


मछर धरे किण ऊपर सारू॥ ३॥ नर 
वाजे वछे चहुंदेस वाजा | 


सूर-तणा उत्तः दध साजा॥ 
पूणों जस सातूं दघ पाजा। 
रोस घरे क्रिण ऊपर राजा ॥ ४॥ 
| [ चतुरा मोतीसर कद ] 
भावार्थ :-+[ चतुशा भोतीसर डिंगन का महाकवि था। उसने भीम शीशो- 
दिया की प्रशंसा में एक गीत रचा था जिसमें जोधपुर के तत्काब्वीन महाराजा 
गजर्सिदद की कुछ निरद्ञ थी। जब गजसिंद को इस बात की सूचनां सिल्दी, तो 
उन्होंने खतुरा फो पकड़ फर जाने की आज्ञा दे दी । जब चतुरा महाराज के 
सामने आया तो उस पर महाशजा ने बड़ा क्रोध किया ओर उसको मारने के 
लिये तलवार स्यान से निकाली ठव चतुरा ने वहीं खड़े २ यद उपयुक्त गीत 
छुनाया, जिसमें महाराजा गजखिहजी के उम्र ्षेप का वर्णन है! ] 
कवि छठ ता थे कि हे महाराजा ! आप के नेत्रों में क्रोध की खाली * आजाने पर 
चारों दिशाएं और खातों सप्ुद्र' कम्पायमान हो जाते हैं । बादशाह तक आपकी 
शरण में है, फिर आज आए झपनी तलवार किसके सिर पर तोल रहे हैं ! 


अिलकेलकानाअकपननओन फामननतनननननननननिनकननननी कक नननन नम न न न न न मनन मनन नमन मनन नम नमन न न+ममन- न + नम +न न जन. धार ५ मना» +५थअ ५ नमन ८ भ० तन नमक सीट न धन न न न फ नकारा अपन सन 
#नेन्न ओर सुख क्रोधावेश से इसी रस में लाल द्वोते हैं। वीररस में नहीं, क्योंकि 
वीररस का स्थायीभाव उत्साइ है | 


१२०७ 


डिंगकन्गीतों में नवरस 


देवड़ा चादि सब राजपूत आपका प्रुत्व स्वीकार कर दण्ड (खिराज़ ) पक 
रे हैं। भर भा्ियों ने क्णनी कस्याएँ आपको देकर सम्वस्ध जोड़ दिया हैं । 
सब ज्षत्रियवंशों ने ापले संधि कर रखी है। फिर है मद्दाराजा | आाच शाप 
किसको धपता बल दिखा रहे हैं । 

पूष ले पश्चिम समुद्र प्येग्त झ्रापका प्रताए कैला हुआ दे। दक्षिश घोर 
उत्तर में भी आप ही की दुह्ाई है। फिर हे गजर्सिह ! ग्राज्ज किस पर फोप 
हर रहे हैं 

हे सुरखिद्द के पुछर गजलिंह ! आपके यश रूपी बाजे फी ध्वनि चारों 
दिशामों और सातों समु॒द्रों के पार फेल चुकी है। फिर ध्यान्त भ्राप किस पर 
' ऋ्लोध कर रहे हैं ! 


वीररस 


उत्तम पात्र (नायक ) जाश्रित वीररल होता है । इस रसका स्थायी भाव 
उत्साह है। इसमें एशजित होने वाल्ले शशुदल आदि ालस्थन विभाव दें ओर 
उनकी चेष्टाएं श्रादि उद्दीपन विसाय होते हैं। युद्ध के सद्दायक अ्रसशस्त्र 
शादि प्रशुभाव हैं। युद्ध में घेये, गये, स्म॒ति, तक आदि संचारी भाव छें । 

दान, धर्स, दया श्रोर युद्ध के कारण यह चीरश्स चार प्रकार का होता है। 
यहां दम प्रत्येक के प्रतग २ उदाहरण डिगल गीतों में दे रहे. हैं । 


दानवीर --- 


गीत छोटोसांणोर 
( दुरसा आढा कृत ) 
पताक जठे वक्ति रहण ज़ पाऊं, रिघ मांद करण सरग रहे। 
मो प्रितलोक रायसिंघ मारे, कठे रहूं हरि दक्िद्र कहै ॥१॥ 
वीरोचंद सुत अहिपुर बारे, रिवसुत तणों अमरपुर राज। 
निज दातार कलावत नरपुर, अनंत रौर गत केह्दी आज ॥२॥ 
रेण दियण पाताक न राख, कनक श्रवण हथो कविलास । 
महिपुड़ यजदातार छु मारें, विसन किसे पुड़ मांडू वास ॥३॥ 
नागदेद: नरलोक निरखतां, हेक ठौड़ छ कहे हरि। 
बरि अरि नान्हा सिंघ घातिया, कुरद जठी जाए बास करि॥था 
भावार्ध।-- 
$ह रुपयों 
भररेक्त गीत 


[वीकानेर के मद्दाराजा रायसिंह ने शंकर. बारहठ को सथा 
का दान दिया था, उसकी सूचना सिलने पर फविवर दुरसा आठा मे 
भवपनी झलूठी छुक का रखा था। इस गीत में दानवीर भद्धाराजा 


१०१ 


राजस्थान-आरती 


रायसिंदजी से पराजित होकर द्रिद्र स्गवान्‌ विष्णु के पास प्रकार जाकर 
अपने रहते के लिये स्थास की प्रार्थना कर रद्द है ] 

दरिद्र' भगवान्‌ विष्णु से कद रहा है कि सुभे पाताल में राजा चक्ति रहने 
नहीं देता, स्वगजोक में दानवचीर कण बढ़ा दानी है, वहां पर भी मेरा निर्वाह 
नहीं हो सकता है | खत्युलोक में बीकानेर स्द्ाराजा रायसिंह बड़ा दानी है, 
वहां पर. भी सेरी नहीं मिथ सकती | पातात्त, स्वर्ग और झत्युलोक इन तीनों में 
रहने के लिये स्थान वहीं मरित्व रहा है, फिर प्रापही वतदाइप. में कट्दां रहे | 


नीचे फो दो छालों का यही भावार्थ है । चतुर्थ दाले में भगवान ने दरिद्र 
फो समकाया दे कि तू रायसिंह के शहुओं के घर पर वास कर सकता है, 
अन्यत्न बहीं। 

यहां पर महाराजा रायलिहजी का, चदान्पता में उत्साह स्थायीभाव है। 
दानपात्र कविलोग आलंबन विभाष हैं । मद्दाराजा की शुण-परायणता शादि 
उद्दीपन विभावों से विभावित हो रही हैं। इसीपरकार दात देने में हर्ष, घै्य 
आदि संचारी भाव हैं । 


 &€ 


घबस्रवार-< 
-- भीत वडो सांणोर -- 
( कविराजा बांकीदास कृत ) 
प्रथम नेह सीनो, महा क्रोध भीनो पछे । 
लाभ चमरी समर मभोक लांगे । 
राय कवरी परी जिण वांगे रसिक । 
वरी घड़ कवारी तेशण वांगे ॥१॥ 
हुवे मंगठ धमछ, दर्संगठ वीर हक। 
रंग तूठी फर्मंथ जेग झुठों । 
सघरा बूठों कुसम बोह जिण मोड़ सिर । 
विखम उण मौद़ सिर लोह यूठौ ॥ २॥ 
फरण अखियात चढ़ियों भलां काकमी । 
निभावण वैश भुज बांधियों नेत। 
'पयारां सदन वचरमाक्त सूं पूजियों । 
खत्यं किरमाकू सूं पूजियाँ खेत ॥ ३॥ 
सूर बाहर चढ़े चारणां सघुरमि हि । 
इते जस जिते गिरनार आबू । 
विहंंड खछ खीचियां तणा दछ विभाड़े । 
पोढ़ियोा सेज रणमोम पाबू ॥४॥ 


हर. 


डिंगल-थीतों में भवरस 


भाषाधे- चीर पावू राठौड़ ने चारणों से एक घोड़ी सांग कर की थी 
भौप्पचन दिये थे कि जब कमी आप ही गायों की रक्षा के निमि सुक्ते चुलाओगे 
तभी मैं तैयार रूँगा । धर्सवीर पावू की थादी उमरकोठ में होना निम्धय हो 
गया। वीर पावू साँवरी सें ही था, उसी सम्रय गायों फी रा करने के 
निमित घारणों की पुकार श्ा|ई | बस, फ़िर क्‍या था! प्रतिशावीर 
(धर्मबीर) पाबू ने तनिक्त भी देसी नहीं की और झापतनी फालमी घोड़ी पर 
सवार होकर गायों की रक्षा करता हुआ चीरगति को प्राप्त हुणा । घर्स पर 
फुर्शत होने घाले ऐसे सेकड़ों धर्सवीरों की प्ररेसा में रे हुए दजारों गीत उप- 
रष्च होते हैं। धर्मवीर पावू की तुझना में चर्सवीर का उदाहरण संसार के 
साहित्य में उपलब्ध होना अरूस्मव नहीं तो मुश्किल अवश्य है । 

भावार्थ-- कवि फद्द रहा है कि घीर पावू प्रथम तो विवाह की तयारी से 
स्तेहपूणे हुआ परच्तु यायों छी रक्षा के निमिस् उसे शीघ्र ही क्रोध घाया। 
शीघ्र ही सांवरी को छोड़ कर युद्ध की तेयारी करने लगा | जिन वर्खों से उसने 
राजकुमारी के साथ पासिप्रदण किया था उन्हीं बस्ों से युद्ध के लिए तेयार 
दुआआा॥ १॥ 

प्रथम तो विदाह के मांगलिक गाने गयये गये, शीघ्र दी थुद्ध के लिये घीर 
योद्धाप्रों की दाक् हुई | विद्वष्ठ के घम्य जिस मस्तक पर रंग पुष्पादि की वर्षा 
णे गई थी, डसी खेहरे पर ततबारों की वर्षा हुई ॥ २॥ 
न धर्रता का अदूद्भयुत कार्य करने के लिये घीर पावू अपनी कालमी 
ड् एर सवार हुआ। अपने वचनों को पूणोतया पालव करने के निमित्त ही 
दीर पावू ने युद्ध की तैयारी की। प्रथम तो डउमरकोट में सोढ। (पेवार राजपू्तों) 
ने रहे में वरभादा डाल कर पावू की पूजा की किन्तु शह्ञुओं ने उसी गल्ले में 
ददवारों से घावों रूपी मालाएं डाल्मकर युद्ध्षेत्र में उसकी पूजा की ॥ ६ । 

हि पे चरणों की गायों की रक्षा के निमित्त जो युद्ध किया, उस 
2» यय चिरस्थायी रहेगा, जब तक भूसि पर आबु और गिरनार पहाड़ 
पा, खीची राजपू्तों की फौज को गायों की रक्षा करते हुए मारडाली झौर 
युद्ध में घराशायी हुआ ॥ ४॥। 

पुद्वीर-. 


# गीत बड़ी साणोर # 
पड़े सार गोढ़ां सरां अलंग उड़ उड़ पड़े । 
गयण रथ अड़वड़े पे गेलां ॥ 
किला सत डय सगे सूर जोगो कहे। 
परत मो जीवतां न दूं पैलां ॥ १॥ 


१०३ 


शजस्यानभारती 


भलाई लान सेखां-घणी मो भुजाँ | 
गरठ थट हेसरां करूं गज बेर॥ 
ओमके मती छबतो रहे' आम सू । े 
अप्तमरां तमासा देख आसेर ॥२॥ 
भणे भुरजाछ हंं जोध रो महाभड़ । 
घड़ा लख वरियां तणी घाबे ४ 
सायतो जिते धड़ छपरा मूक सिर । 
शव अरि तूक सिर नाहि आने ॥ ३ ॥ 
भावार्थ:--[ जणपुर के चीरवर जुगतर्सिहजी शच्षुसेन्य के आक्रमण के 
समय में अपने किले को घर्य धारण कराते हुए उत्साह और ,जोशपूर्ण शब्दों 
में कद रहे दें ] 
तोपों के गोले दनादन चल रहे दहें। ऊंचे २ दीलों पर थे पट्ठ रहे हैं। 
आफाश माग सें अप्सराञं के रथ परस्पर मिड रहे हैं। ऐसे विकद समय में 
बीरवर जुगतलसिदजी किले को जोश भरे शब्दों में फह रहे हैं कि हे किले! 
तू हगमगा भत अपने जीते जी सें तुके दूसरे को नहीं लॉपूंगा ॥ १॥ 
सेखावतों के स्वामी ने अएनी मानमर्यादा की रक्षा छा भार गरेरी झुआश़ों 
पर छोड़ दिया है। में घोड़े और द्वाथियों झो मारकर ढेर खगादूंगा पर हे 
किले | तू घबण मत, आकाश से विशेक दक्कर लेता रह, तलवारों के तमाशे 
देख ॥०॥ 
शघुदल को देखकर घह महा युद्धवीए किले से फिर कह रहा है कि है 
किले ! मेरे घड़ प९€ जब तप यद्द सिर है तब तक छुश्मन तेरे लिए पर नहीं 
शायेगा ॥ ३२ ॥ 


दयावीर--- 
# गीत भदुखुपत # 
छेरा रोपिया उतर दिस डारण। 
मन नहले लंकेसर भारण ॥ 
पढ़े विचार करें. लिखसीवर । 


' धरे जनस मरजादा धारण ॥१॥ 
खत खूनी है तो घण खायक । 


दुनिया दुज देवां दुखदायक ॥ 
करुण उर आणी श्य कारण । 
निरखे कुछ ब्राह्मण उर नायक ॥ ९॥ 


4०३ ०4 


डिगल-पीतों में नवरस 


भरपो पूर श्रण जगत अभावण । 

आगम म्रत कीधो फिर आबण ॥ 

जबर दूत मेले सममायो । 

एहूस झज समसे तो रावण ॥ ३॥ 
ईसे घालसुतण चबुधश्ागर । 
नीस निपुण साहस जससागर ॥ 
झायस पाय अवधपुरवासी । 
“गो लंका कपि वंसउजागर ॥ ४॥ 


भाषार्ध:--शक्तिशाली रामचन्द्र भगधार ने सन सें रावण को सारने का 
निश्चय करके डेरे फो उत्तर दिशा में खड़ा फर दिया फिर विचार किया कि 
मेंगे हो मर्यादा रखने के लिये झवदतार लिया है ॥ १॥ 
बह दुए झपराधी बहुत बुरा है ओर पसंसार में ब्राह्मण देवतादि को दुख 
दे रह है। फिर भी रामचरद्व ने ब्राह्मण समक कर उस पर दया कर दी ॥२॥ 
रामचक भगवान ने मन में विचार किया कि चह पाप से भरा है और 
संसार फो दहुत ही बुरा मालूम हो रह! है । उसकी म्त्यु आागई है किन्तु 
रादण झ्द भी समझ जाय तो दूत भेज कर उसे समक्काना चाद्विए ॥ १॥ 
गहाण होने से रावश पर दया आई तो बुद्धि का खजाना नीति-निपुण. 
दाही के पुत्र अगद को समझाने के लिये से जा ॥ ४॥ 
ए ददाहरणों से भी झ्नुभाषादि पूवेंषचत ही समझ लेने चादिए । 
वीभत्सरस--- । 
दीभत्सरस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। दुर्गेन्ध युक्त मांस, रघिर, छस्थि, 
पर भ्रादि इसके आलंबन होते हैं। इन्हीं में कीड़े पड़जाना आदि उद्दीपन दवोते 
५ पृकना, मुंद्द फेर लेना, झ्ांख मीचता त्ादि इसके थनुभाष हैं। मोह, झप- 
साए झादेग, ब्याधि भौर मरण इस रस के संचारी भाष हैं। 
रह ण्‌--- 


# गीत--छोटो सांणोर # 
अकबर दछ आकर साबढां ओखण । 
जूक कछह माथे रण ज॑म॥ 
एजदां तर रगत सं राणे। 
राता किया पहाड़ां रंग॥१॥ 


१० 


दाजस्यान-भारती 


रंग देवर नर चाढ़े वबैगर। 
फुजर घण घांण भयांग फर॥ 
आहाड़े डूंगर श्रापांणा। 
आछे रंग रेंगिया अमर॥ २॥ 
: असुरां घाट माट ऊकाछे। 
घाद घाट वन पतसाह घड़ ॥ 
सांग कछोघधर किया सावरत। 
आपाणया जूना बद अनड़ ॥ ३ ॥ 
पार पथ पाड़ राड़ केलपुरा । 
रंगिया चोर मजीठां रोद ॥ 
पातक& तणा पुराणा परवत। 
सिणयारिया चडे सीसोद ॥ ४ ॥ 
मांसाचरां घपाड़े माँसां । 
वांसां करे अमावड़ वाड़॥ 
सावे नहीं पहाड़ों महि। 
दथ्यां रा दांतुसक्क हाड़ ॥५१ 
भावार्थ--अकबर' की सेना प्ाल रूपी दत्त दे जिसको महाराणा 
प्रमरसिंद ने झपने साले रूपी मूलल से छूट २ कर युद्धमूसि के पद्ाड़ों को 
रंग दिया ॥ १॥ ह 
मद्वाराणा ने मुसलमानी सेना के सेनिक्रों, हाथियों व घोड़ों फो मारदर 
उनके रक्त रूपी रस से झपने पद्दाड़ों फो लाल कर दिया ॥ २ ॥ 
* ' मद्ाराणा ने बादशाही सेना को पर्वतों की घादी रूपी मरके में उबाल, 
उनके रक्त रूपी रस से अपने पहाड़ों को सोंच कर श्ाल बना दिया ॥ ३ ॥ 
फ्रेलपुरे महाराणा ने कदम कदम पर युद्ध करके शहुओं के खून झूपी 
मजीठ से अपने पहाड़ों का स्ंटगार किया ॥ ४॥ 
महाराशा ने शत्ञुओं को मारकर मांसभत्ती पशुपत्तियों को दृप्तऋर 
दिया । द्वाथियों के दांत और इड्डियें पहाड़ों में बेशुमार बिखरी पड़ी दें॥ ॥ 
घुणायुक्त हाड़ मांसादि का वर्णव होने से यहां वीभत्सरस है। 


भयानकरस-- 


भयानक रस फा स्थायी भाव भय है| इस रस के आश्रयपात्र खी व है 
पुरुष होते हैं । जिससे भय उत्पन्न होता है वही इस रस में झावम्वन है। उस 
चेष्टाएं उद्दोपन मानी:जाती हैं। विवर्शता, गदुगदू भाषण, प्रतय (मूर्को), स्वेद 


१०४, 


विंगठ-गीतों में मवरस 


तेमांच, कस्प झौर इधए डघर दावा शादि इसके अवुभाव हैं.। जुगुप्सा 
छाब्रेश, मोह, घास, ग्लानि, दीवता, शंका, शपस्मार, सश्रम तथा खत्यु आदि 
इस रस के संचारी भाद ऐ | 
$# शीत-छोटो सांणोर $ 
[ मानदानजी लालस छत | 
पूजन कर गवर तणा पण पूजे, जग अरियां सह धिया जपे | 
ज्यां सिर वैरी मान उछजियो, ओ गिरजा मत पिया अप ॥ १॥ 


सगती | बदन सचा सुण लीजे, अरज सनीजे गवर।| इती ॥ 
खक्क ज्यां सीस विजाहर खीजे, वर मत दीजे बीसहथी ॥९१॥ 


भाठ रूमां जिण सूं कुण भाले, दुयय उधाके गवण दहे॥ 
सुत गुमनेस जिक्काँ उर साले, किस हाले घरवास कहे ॥३॥ 


चोकस आस किसी चुड़ले री, कहो री | अबै सुहाग किसो ॥ 
देवी | इसो भरतार नदेरी, ज्यां सिर वैरी मान जिसो॥ ४॥ 


भावार्थ--मद्ाराजा मानसिददजी के पराक्रम से भयभीत शन्ष राजाओं 

' की दान्याएं यौरी की पूछा करती हुई प्रार्थदा कर रही हैं-हे गिरिजे | जिसके 

पिर पर सहाराशा सात सिंद जेला धच्चु है, उसे हमारा पति मत बनाना ॥ १! 

हे ध्राद-शक्ति | हमारे ये सत्य वचन खुन लेना | हे बीख-भुजाधारण करने 

बाली गोरी ! हमारी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर छेचा कि जिसका शर्त 

गद्राज्ा विज्ञयर्सिद्त का पोच सानंसिंह है, उसे हमारा पति मत 
इतादा॥ २॥ । 


रसकी कराल कृपाण के वार फौत सद्दगा ? घद घर से निकल फर 
शो को मारडालता है। श॒ुमागसिंद का पुत्र सिसके हृदय में शब्य हो 
रह है, उसके साथ घट्दास कैसे निम लक्कत्ा है ? ॥ ३॥ 

जिसका शह मद्दाराजा सानसिंह है उसके साथ पाणि-ग्रहण फरने से 
(मारे लोभाग्य की झाणा ही कया है ? चूड़ा रह भी कैसे सकता है ? हे देवी ! 
पता पते मत देदा जिसके सिर पर महाराजा मानसिंद जैला शन्न हो | ४॥ 


पे महाराजा मानसिह के पराक्रम का भय ही स्थायी भाव है। महाराजा 


शब्सिह ही छाले ४ . हु 
सह हो घालेवद विभाव है। महाराजा सानसिंद की चेष्टाएं ही उद्दीपन 
पिज्ाव है । सचु कर 


हक लक याद्यों का भद्दाराजा भाषसिद के पराक्रम के भय से 
कर छंद, भय निदारणार्थ गदगद होकर देवी की प्रार्थना करना 
ध्माव ६। इतोशकार न्ास, सोहादि संचारी भाव हैं । 


६०७ 


राजसत्थान-भारती 


अद्भधुतरस--- 

अद्श्ुतरस का स्थायीसाच विस्मयथ झौर झलौकिक वस्तु है।कार्य 
इसका झालंवन है। उसके गुणों का वर्णन उद्दी पन है। स्तग्मन, स्वेद, रोमांच, 
गद्गढ़्‌ स्वर, सम्प्रम और नेन्न विकासादि इसके अनुभाव हैं । वित्त, श्रांति, 
हर्षादि इसके व्यभिचारी (संचारी) भाव हैं) 


उदाहरण ६--- 
ु # गीत-छोटो सांणोर % 
पड़ियो नह धरण न भखियो पंखी, 
कपाड़े न जब्थायौ ध्ाग ॥ 
अरजण-गौढ़ तणो तन आखो, 
लड़ता गयो लोहड़ां लाग ॥१॥ 
खित पड़ियो न परचरां खाधो, 
पावक घट सकियो न अजाछ ॥ 
बीठछ-सुतर तणों तन वढतां, 
न्रिजड़ां चहोट गयो रणताछ ॥२॥ 
गिरियौ धरा न विहेंगे प्रसियों, 
दावानछ - नह पंजर दह्यो ॥ 
पाल-हरो. प्रसुरां पाड़ंतो, 
रज रज भारां विलग रहो ॥३४ 
यढ, पकचर, सुरमुख, अपबृर, हर, 
_जोवो किए वासते जग।॥ 
वाय-हेंस अमरापुर वर्सियो, 
खाधो घट हैँ क॒ह्यों खग ॥४॥ 
भाषार्थ--अज्जैन गौड़ के युद्ध और उसके वीरगति प्राप्त करने फा वर्णन है। 
अजुन गोड़ का शरीर न भूमि पर गिरा, न मांसभक्षी पत्तियों ने ही खाया, न आग 
ने उसको जलाया | युद्ध फरते २ वद्द तलधार के ही तग गया ॥ १॥ 
घीठल के पुत्र का शरीर, न जमीन पर गिरा, न पत्चचर पत्तियों ने ही 
खाया, न आग ही उसको जव्षा सकी | कटते २ उसका सारा शरीर तलवार 
के ही लगा रद्द गया || २॥। 
वह न पृथ्वी पर गिरा, न विहंगों ने खाया, म दायानल् ने उसका शरीर 
जाया | प्रहापसिंद का पौध शब्द का संदार फरते २ ही तलवारों के 


ही क्वगा रह गया ॥.३ ॥ 


१०८ 


डिंगल-गीतों में नंवरस 


पंत में तलवार फद रही है--हे पक्तियो ! हे अप्नि ! हे अप्सराओरो ! ओर हे 
महादेव | तुम लोग इस रणाध्वर में फया देख रहे हो ! उस बीर का प्राणवायु तो 
स्वरंग-लोक चला गया और सारे शरीर को सें खा गहे॥ ४॥। 


इस गीत में पत्चियों, महादेव झोर श्रग्ग्यादि का विस्मय स्थायी भाव . 
है। युद्ध आल्ब॒त विसाव है। युद्ध में शब्रर॒ल का संहार पराक्रम द्वारा किया 
जामा उद्दोपत विभाव है । ऐसी महिमा फा पर्णन अलुभाव है । इस वर्णन से 
अनुमोदिद दर्पादि संजारी भाव हैं। एच कितना अतूठा है। इन सब के दार। 
शद्भुतरस प्रकट होरदा दै। 


पे त्त्रस- न 


शास्तरस का स्थायीसाघ शम, आश्रय ओर उत्तम पात्र है। अनित्यत्थ, दुख- 
मयत्व आदि से सम्पूर्ण संजार की असारता का ज्ञान अथवा परमात्मा का स्परूप 
इस रस में झारस्पत होते हैं। ऋषि आदिकों के पवित्र रुथान, पविश्र तीर्थ, 
रमसणीय एकान्तवास तथा मह्यत्मान्नों का संगादि उद्दीपन विभाष माने गए हैं । 
रोशांचादि इसके झलुसाव हैं। निर्वेद हे, स्मरण, प्राणियों पर दयादि इस 
रस के संचारी भाष हैं । इत डिगल गीतों में शान्तरस का खाजम्नाज्य इतना 
प्रदद्ध हे कि जिलके बारे में कुछ भी लिखा नहीं जा सकता। 


यहां पर पाठकों को शांतश्स का झास्वादन फराने के निमिष्त दो गीत 
रखते हैं। यथा-- | 


# गीत छोटो लायभमड़ो + 
[ बक्सीरामजी कृत ] 
यावी केतली नूर उमर थारी, भाखे मुख असहा वच भारी। 
वचसो नहीं आवियाँ वारी, गावो रे गावों गिरधारी ॥१॥ 
वांदो वित्त आंपरा वारे, लाक् नहीं हालली लारे । 
यिर ऐ दिन रहसी नह थारे, तू नर ईसर क्यूं न चितारे॥ २॥ 
यूं दरतर पढ़ता दिन आंसी, जीहा, कर, पद, चख थक जासी । 
पाकद जम घादेला पाद्दी, पापी इण दिन ने पछतासी ॥ ३॥ 
वष माया ने जांण विरांणी, पांव न धर खोटी दिस आंणी । 
रघुवर साचो दास रसांसणी, बोल बकसिया अम्रत वांणी ॥ ४॥ 


भावार्थ-हे मनुष्य ! तेरी आयु ही किठनी है ? जो सू घसहा भौर कह 
वचन कह रहा है। तेरा समय जब चायगा तथ छू बच नहीं सकेगा। है मनुष्य | 
परम पिता परमात्मा गिरघारी का तू भजन कर ॥ १॥ 


१०६ 


राजस्थान-भारती 


ण्ः | शत 
झपनी शक्ति के अनुसार घन का दान कर | यह लक्ष्मी तेरे साथ नहीं जाएगी। 
यहां की यहाँ ही घरी रहजायगी। ये दिन भी सिर्स्थायी न रह सकेंगे | 
हे मनुष्य | तू हश्वर का स्सदण फ्यों नहीं करता दै ॥ २॥ 


| जददी २ तेरी आयु के दिन व्यतीव हो जायेंगे। जीभ, दाथ, पांव और 
आंखादि इन्द्रियां थकित हो जायेंगीं। यमराज पकड़ कर फांसी पर लटका देगा । 
है पापी प्राणी | उस दिन तू खूब पछताबेगा ॥ 3 ॥ 


है प्राणी | इस नश्वश् शरीर और माया को पराई समम, चुरे रास्ते की 
तफे चरण मत रख । रघुवर सच्चा है। वक्‍तीराम कवि कहता दे कि राम 
भाम की ग्रस्त घाणी बोल ॥ ४॥ 


# गीत--जांगड़ो साँणोर # 
[ओपा आहढा कृत | 


जोबन फारमो रे विहांणे उड़ जासी, 
आदर भजन तणो अस्यास ॥ 
प्राणी कदे न आय प्रामणा, 
वछे म बवीजे बागड़ वास. ॥१॥ 


होय सनाथ जनम मत हारव। 
नाथ सुपर सतलोक-नरेस ॥ 
नाम केण जोयां नह मिठयी | 
वीस कोड़ देतां लघ बेस ॥ २॥ 


छ 


सूनो गांम न फाड़े साड़ो। 
गाफल हिवड़े राख गिनान ॥ 
५ञ्लोपा”' ऐ दिन कदे आवसी । 
भजसी पक्के कंदे भगवान ॥ ३॥। 
ह फरसराम भज चस इमरत एक । 
जनम सफक् हुयजारी ॥ 
पाछ्ठो ये अमोलक पंछी । 
इण तरवर कद आसी ॥ ४॥ 


भावाज--फ्रवि उपदेशपूर्ण घाकयों में कहरहा है। यह तेरी जवानी व्यर्थ 
है, शीघ्र ही चलीजायगी । तू ईश्वर के भजन का अभ्यास क्या नह करता हे 
है प्राणी इस झसार संसार में फिर फभी तू शतिथि होकर भी नहीं आयेगा ॥१॥ 


११० 


डिंगक-गीतों में नवरस 


तुके मनष्ययोत्ति सें जन्म मिला है, तू अपनी थायु को व्यर्थ मत शुमा । सू 
करोड़ों रपये भी खच कर देगा तो सी तु्के तेरी यह झावस्था पुनः भाप्त नहीं 
दो सकैगी। तू ईश्वर के भजन फरने का हथ्यास कर ॥ ६॥ 


तू संसार फर्सो में व्यधे बंध रहा है। इस्लप्रदार विना शझावाद धगर 
में पुकार करते से कौन छुनेगा ! हे सूखे | तू जराचबुद्धि को अपने हृदय में 
स्थान वे । ओपा जाढा. फबि कद्द रद्द है कि तेरी यह छवस्था फिर फरभी नहीं 
शाएगी। तू इश्वर का सजन फब करेगा ॥ ३॥ 


प्रमपिता एरमात्मा का सजन कर। यही अग्वत फल है। सजम रूपी 
धम्न॒द फल के रस का झास्वादत फर। हे सन्नुष्प रूपी पक्ती | तू फिर इस संसार 
रुपी दृत्त पर बैठ फर भजन झूपी अस्त फल को फभी सहीं ज्वा सकेगा | समय 
ध्यथे मत शुमा ॥ ४॥ 


ग्ने जितो प्रेम म्द्वारी देस-सासा इटालियन से है, उण फरता इधको सारवाड़ी से है। 
उसमें दल और तेज है और बोहले परवार री तथा मीठी है । 
एज, पी. टेखीटोरी । 
राजस्थान ने अपने रक्त से जिस साहित्य फा निर्माण किया है उसकी जोढ़ का साहित्य और 
दहीं नहीं पाया जाता'****'उसका प्रकाशन देश के लिये अत्यन्त शावश्यक है। , 
कविसम्राद रवीन्द्रनाथ । 
हिन्दी-सापा और हिन्दी-साहित्य छा निर्माण करने में मारवाड़ी भाषा का व्यक्त और 
अब्यक्ष रुप से प्रमुख हाथ रहा है। इसके छिपे हुये अनन्त कोष (79७७४४:९--निध्ि ) 
को दाहिर निकालने का साधन उस साहित्य का कोष ( 770700.&४१ीं& ) है । 


डॉ० सुनी तिकुमार चाहर्ज्या । 


११२ 


राजस्थानी दूहा 


[ लेखक-लर्मीकुमारी चूँडावत ] 


[ दिंगल-साहित्य में दोहे भोर सोग्ठों का पदत्त्वपर्ण[ स्थान है। ब्ोटा रुप होने पे 
ये पतन में कण्ठग्प हो लाते हैं, ध्तः इनका प्रचार सब:ाधाण में श्रधिक है। 
एड़ी संख्या लाखों में है, सिम्तु सेग्रहीत न होने के कारण आये दिन घट रहे हैं । 
पतएव इधर उधर बिछरे हुआ को बटोरते का प्रयल कर रही हूँ। किप्तनिया, 
केढिया, छोटिया, जेठवा, द्वोपदी, नागनी, नाथिया, नोपला, भेरिया, मोतिया, 
दीकरा, सोरठिया, भौर सगतिया भादि के सोराष्ट्री दोहों के छाथ बाषनी, मल्लाक, 
भोज; प्रुणा सवाई, सोरठ, भोर हीरा, झादि की बातों? से सम्बन्धित दोहे सोरठों 
का कुछ सेकदनन कर सकी हैं मिनमें से १९१३ व्यक्तियों के नीदि विषयक इुछ 
पतरष्ट्री-दोहे पाठकों के सम्मुख रख रही हूँ। 'राजिया के सोरठे” नामक एक छोरी 
पृष्ठतत णगदीशर्तिहनी गहत्नोत ने मी प्रकाशित की है । ] 


० ० | , बे थे 
पट दे सावण पुर, झुब चढाय सोधन करो। 
4 ऐप हा ः | 
धोयोँ हुवे न दस कालो लागाँ क्रिप्तनिया ॥ १॥ 
हियो ज होवे हाथ, कृप्गी. केता. मिलो । 
र 
घनण झुनेगां प्ताथ, कालो गे न किप्तनिया ॥ २ ॥ 
विनय मा 


* ऐसे दोहे-सोश्ठों की छड पुस्तकें प्रकाशित हो जुड़ी हैं । स्वामी नरोत्तमदासजी दारा 
'गजस्थान-रा दृह्ा' पहला भाग और 'राजिया रा सोरठा? बहुत समय हुआ प्रकाशित 
0 हुक हैं। राजस्थान-रा दूहा! जिसमें कोई ७० व्यक्तियों की कृतियों का संकलन है । इसमें 
हि और स्वान-विशेषों के अतिरिक्त कोई १६४ विविध विषयों पर भावाथे सहित १२२७ 
दो का समावेश है | इस नोट के लेखक के पास मा कोई ३०-४० कवियों के दोहे-सोरडों 
$ सेंप्रर किया हुआ है |--स० सम्पाब्क। | 


(१) साइन (२) थोबी छी भ्टी (३) साफ (४) कलूंक (४) सर्प 


हि 
छत्चो 
(६! 


शजत्वान“सारती 


हृ छ ह 
ञावै वी घनेक, हद नाणो गठे हूवे। 
ह ; तट 
झेकल न आावे एक, क्रोर्डों रुपियां किप्तनिया ॥ ३ ॥ 
मई हि. के दे 
पिरथी सह पेमालें, पल माँहि. करदे परी। 
सीह हुवा दे घ्ियात्र, कामण भागे केलिया ॥ ४॥ 
५ ११ १5 
तिंघां के प्र पार, श्रुति जप्त कखावे भवसत। 
५# . ११४ 
तानां पर तरबार, काढ्यां ल्ञाणुत केल्िया॥ ५॥ 
री ४ 
जाए न बीछू जाप, झणे नर मन ही अनप्त। 
१४ ७. ३२६ 
प्तो नर कालों प्तांप, कर क्ये घाल्ले केलिया॥ ६ ॥ 
१७ १८ ३. 
गोरचां आगल गीत, नारी मुख गावे प्द्ा। 
१८ ह] 
रेजाड़ां री रीत, के जाएं ते केलिया ॥ ७॥ 
२० २१ है «रेरे 
नग कण जड़िया कोट, सुत्रण लका पोहणी । 
२३ रे रन + 
पत्ने न रावण पोट, केही लेग्यो केंबिया॥ 5 ॥ 
:.. २६ २७ करे 
लांबा तिज्षक लगाय, फटक घना उड़ती फिरे। 
ण्८ +4 उल 3० 
खोटो दुणो खाय, कीयोँ तिरसी केलिया ॥ € ॥| 
४५१ हुए, ही 
पिरथी में पंपालू, पाखेड रा दुनिया पढ़े। 


5: ३४९ 

कँवले ऊभो काल, छिढ़फ़ी मारे छोटिया॥ १९ ॥| 
+ पु | चर ० 

सपना पतो संप्ता, जाणें पण भूले जगत। 


३५ का 
शराण गरव अपार, छिन भर में नर छोटिया ॥ ११ ॥ 


..?07.....5क्परछाफफ्राया कल ठ उ ऋल 
(६) वस्तु (७) रुपया पैसा (८) पास में (६) रुपये (१०) नाश (११) बहुत (१२) अवश्य 
(१३) लाब्छन. (१४) घमेंड (१५) हाथ. (१६) डालता है हा (१७) गणगोर 
(१८) आगे (१8६) क्‍या ' (२०) रल॒ (२१) सबर्ण (२२) सुदा (२३) पक्के 
(२४) गांठ (२५) क्या (१६) फटकरी हुई. (२७) ध्वजा (२८) अन्न (२६) कैसे 
(३०) तिरंगे (३१) एथ्वी (३९) जगदूहाल (३३) वार के कोने में (३४) खड़ा (३५) गर्ग 
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राजस्थानी दूहा 
खारों लागे खेल, बृढ़ा ने बालृक गणों। ु 
मुवां न होपसी मेलू, दांई विखुय दादुवा ॥ १९ ॥ 
दिया किरोड़ा दाम, चित्तोड़ो चक्षियो नहीं। 


। 
बंप्यो वाला गाम, दिल हमीणो दादुवा॥ ११॥ 
सब से बुरों छुनार, बाएयो उण्से ही बुरो। 


४ पं 
दरणी. दानतदार, दीठो कोय न दानिया।॥ १४ ॥ 
द 
पासंदी भणुपार, घर घर धन लूढ़े घणा। 
स्वार्थ बिन संप्तार, दीठो न प्ताधु दानिया।॥ १५४॥ 
९ ध्<्‌ + [९ ऐड ५ 
संपत में संप्ता,, हर कोई हेतू हुवे। 
विएत पड़थां री वार, नेश न जोबे नाथिया ॥ १६ ॥ 
प्र रा रु कप 
घोबो मूढठी पान, माँगे वॉने ना मिले। 
पट काडे पकवान, ना ना करता नाथिया ॥ १७॥ 
डे कै 
चेरी चंचल जात, पद्मण सी दीसे प्रगठ। 
ढ 
बोदी हूँ दो वात, निपट न कीने नाथिया ॥ १८॥ 
भ्जे १४ दे १४, 
के न माने काय, श्ंवा री तिप्त आमंत्यां। 
रे हि बर लक 
छोकरियां घर छाय, नार न प्राण नाथिया ॥ १६ ॥ 


कह १७ 
खड़ग धार पर कांह, चाले तो चलवो पहल । 
मुप्तकल नग रे मांह, नेह निमावण नागनी ॥ २० ॥ 


५ फ््द 
परां जल पोछाह, प्ागर जेता सारखा। 


है कोड २० २९ 
उमल के ओहछाह, नाडा भरिया नागनी ॥ २१ ॥ 


(१) बिछुड़े हुए (३) करोड़ों (३) श्राम (४) इमानदार (५) देखा (६) अपार 
(५) हिंह (८) दोनों हाथों की सम्मिलित अजलि (&) दासी (१०) दासी (११) मिट्ती है 
(९) शाम (९३) प्यास (१४) इमली (१५) स्री (१६) कोई (१७) आसान (१८) सरीजे 
(७) ड़िजारों के ऊपर होकर बह जाने वाले (९०) छोटे (२%) तलैया 


राजस्पानं-मांरती 
+ 
जोड़े ब्ये ही जोड़, बणुनारा रा वैद्य ण्य। 
१ ६. 5, इ 
तनक नोड मत तोड़, नाते दांतों नागनी ॥ १३ ॥ 
१.६ हे 
बतलावे जद बाम, बतलायां बोले नहीं । 
न छ्द 
केंदेक पड़ती काम, नोरा कर्यो -नागनी | २३ ॥ 
4 च्श 
चित्त में भ्ावे चीत, नित तित ही देख नरां । 
मत लागो सो मीत, न्‍्यारा होवे नागनी ॥ २१ ॥ 
है. र्ः १] क [2 १ ् 
चल्नतां हलतां चीत, सुर्ता बेठां प्तारखी । 
११ 
पड़े न जुनी प्रीत, नेण छग्योड़ी नागनी॥ २४ ॥ 
५ गे 5 ०८ आप 
माणं घररी मीत, नेणां जांस नीवड़े। 
लगे आछ्या नीत, नेह पराया नागमी ) २६ ॥ 
उकराणी री ठीक, ठाकर की ठक ठक करे । 
वल्न वल् नवि नमीक, नार चुकोवे नोपढा ॥ २७ ॥ 
१२९ . ३ है 
महिपत देता मौन, घर नेठां घोड़ा घणा। 
१४ जप 
रोटर्था केरो रोज, विज देख्यो नोपल्ा ॥ रे८ ॥ 
पर्दे १७ १८ 
भायां पाले आंत, भर दाणो नारण करे। 
9-६ 
खरियल कर घण ख्याल, नर खाबे रे नोपत्ा ॥ २६. 
तुज्लें न परजत तोल, मोल नहीं मुरख वर्णों | 
२० रु 
बढ़े मिनख रा बोल, नग नग भारी नोपत्ा ॥ ३० ॥ 


(१) थीड़ा (२) सम्बन्ध (३) धागा (४) खो (५) कभी (६) खुशामद (७) याद 
(+) जहाँ कहीं (६) चलते फिरते (१०) एकसी (११) पुरानी (१९) राजा (१३) आनन्द पे 
(१४) का (१५) रोबा (१६) विरोध, भान्ति (१७) न पचने लायक (१८) पवाते ६ 
(१६) खरी कमाई का खानेवाला (३०) रन्कण । 6 





१६6६ 





' शजस्पानी दुद्ठ 


न 


९ हे है 
काया अमर न कोय, थिर पाया थोड़ी रहे । 
२ हे ४ ५ 
इल में वातां दोय; नामों कामों नोपला ॥ ९१ ॥ 
च ५ भिहां पर 
नेणां वरसे नीर, जिहां पनेही सांभरे। 
धरिये क्यूंकर धीर, किरू उदाप्ती फाखप्त ॥ ११ ॥ 
९३ रे <+ 
ऊँचो घणो अवाप्त, झल्गे सूँ दीसे अमन । 
घरणी बिन घरवास, फीको त्ञागे फूसिया ॥ २१ ॥ 
छ् 
पतलन शा पानीह, कर नोडथां विनती करे। 
विन मतलत रानीह, बोले नहिं वे बाघनी ॥ ३४ ॥ 
3 छ सु 
प्ाप्ती सावण माप्त, वरखारुत श्राप्ती वल्े । 
हे टू 
पांइनों रो प्ताथ। बल्ले न प्राप्ती वीकश ॥ ३२५ ॥ 


ई णों 
: मुक पिक लगे सवाद, भलथोड़ो ही भाखगों । 


१० १) , 
व्रधा करे बकवाद, भेक लव जझयूं मेरिया ॥ ३६ ॥ 
१३. ५ 
खब णण इये सराह, वासो नह आवे वल्े । 
१३ १४ बींकर 
नोबन एक णराह, वारन झावे वींकरा ॥ ६७ ॥ 
दुख थोड़ा थोड़ाह, वण्या मानवी मात्र ने । 
ध्ड्ठ १६ १७ वीं 
भेयी अधपकेराह, आण मराणा वींकरा ॥ ४८ ॥ 
दृह्ा दुकड़ा-दाम, नोड़या मेही नोड़ती । 
९८ १६ २० 


व्यादर तणा विगम, बांक न नाणे वींकरा ॥ १६ ॥ 
मम १ कप कक डर 


(१) स्थिर (२) संसार (३) ऐसे (४) नाम और कार्य (५) सकान 
(६) पाजी, सदसाश (७) वर्षा ऋछ (5) फिर (६) रुचिकर, मधुर (१०) सेडक (११) बकना 
(१९) इस सराय (९५) दृद्धावस्‍्था (१४) फिर, पुचः (१५) इससे भी (१६) अधिक 


(५४) इ्ण भर यये (१८) जननेन्द्रिय (१६) का (६०) कष्ट । 


११७ 


शजस्वान-सारती 

पतोर्ठ तेँ पुर ना, पर सोने रो बेहड़ो | 
पग-थाभो पिणियार, वातां बुक बींकरा ॥ ४० ॥ 
सहिया सो प्हपीह, भणूसहिया होपी अलग। 
प्तामहिया उठसीह, भार पड़यां घर मैत्या॥ ११ ॥.. 
विज्नसे दरव विज्ञोल, हरामख़ोर नो नर हुवे । 

पावै जम-री-पोल, भूर-दक्षिणा मैरिया ॥ १२ ॥ 
मोताहल मुकताह, पहस्थां मेलू ज नह पड़े ( 

गम री भूल गधाह, भूँडी लगे मेरिया ॥ १३ ॥ 
होला नित्त हनार, चुगलखोर कूठी नव | 

पांच लाख पैंनार, अकुटी माये मैरिया | ४५ ॥ 


(१) घड़े पर उठाया जानेवाला छोटा घड़ा (३) खड़ी रहो (३) जिसने सद्दन किया है 
« - (४) सहन नहीं कर सकने वाक्षे (२) विरोधी (६, ऐशा आराम (७) नरक (5) भूरदी-दचिणा- 
दंड (६) मोतियों की माला (१०) गण्पें (११) कहते हैं (१३) जूते (१३) छिर। . 


.. शृशृ८ 


ज्ञोक-साहित्य 


काती-री का'णिया 
[ पंप्रहकर्त्ता--रामबारायण साथुर बी० ओ० ] 


[ मारतीय ल्लोक-प्ताहित्य का ओक महत्त्वपूर्ण केग बरत-कथान्रे हैं | जनता के 
प्तामान्य मीवन पर इनसे श्रच्छा प्रकाश पड़ता है। भागे कार्तिक-स्नान के व्रत से 
पेंध रखनेवात्वी तीन कथान दी जाती हैं। हिन्दुओं में कार्चिक का महीना बड़ा 
पवित्र _मका जाता है। भनेक महत्तपणे भारतीय पर्व इसी महीने में पड़ते हैं । 
छ्ियं प्रतिदिन सुर्योदय के प्‌ स्तान करती हैं निसे 'काती नहाना? कहा जाता है । स्नान 
के परचातू वे देव-दर्शनादि करती हैं शोर फिर श्रेकन्र होकर कार्तिक-ए्तान की 
कहानियां छुनती हैं ।.उन्हीं में से कोई ओेक ननी कहानियां कहती है | प्रतिदिन 
कम ते कम पांच कहानियां कही भर घुनी जाती हैं। आरंभ में प्रतिदिन नयी 
वहानियां कही भाती रही होंगी पर अब नयी पीढ़ी की स्त्रियों को बहुत कम 
कहानियां याद रह गयी हैं फलतः अधिकांश में कही हुई कहानियां ही दुबारा 
हिद्वात कही जाती हैं फिर मी मुख्य कहानी यथासंभव प्रतिदिन नयी होती है । 


ये कहानियां श्रीयुत रामनारायण माथुर के संग्रह से ली गयी हैं । भाप बहुत 
हि से राणस्पानी-अत-कथाओं के पंग्रह में लगे हुओ हैं | केवल कार्विक स्नान संबंधी 
४६ मे ऊपर कहानियां आप ंग्रहीद कर चुके हैं। ये कहानियां विविध स्थानों 
जियो से सुन कर लिखी गयी हैं। स्त्रियों ने खये लिख कर भी कुछ 
गहानियां उन्हें भेनी हैं । कहानियों की भाषा अजमेर की ओर की है ! उसे ज्यों 
| यों हमे दिया गया हैं। ]--संपादक 


११ 


शजस्थान-भारती 


्‌ 

रामबाई और राजवाई की का'णी 

झेक हा रामवाई शोर श्रेक हा राजवाई । वे दोन जरणयां कराती नहावस्यां ही । 
रामबाई तो रापनी का नाव की काती रहावृता ओर राजत्ाई राजानी के नांव की। 
जद काती परी हुयी वो राजवाई राजाजी ने केवायो के में थां का नांव की कावी 
न्हायी है। राजानी था सुणार वडा रानी हुया और श्रेक्त पेहा में रुपिया भ्रौर 
मोर्रां भर श्र राजबाई के णठे पुगा दी । गजबाई ऊे पेठा ने देख्यो तो बड़ी गुस्से 
हुयी के देखो में तो महीना भर तक राजान्ी का नांव की कावी नहायी भौर ऱजानी 
बदला में भ्रो दो टकां को पेठो भेज्यो है। वा गुरपा में होर उने शक मारुण ने 
दो 2काँ में वेचयाई । 

उठीने रामबाई क्यो के में रामनी का नांव की काती न्हायी हैं जो कम पें 
कम पांच बामण तो जिमा देय | था प्तोष्र जा पारूण के घर गयी तो माहण 
के कनें ऊ ही पेठो पह्यों हो | मालण बोली के में थो पेठो दो टक्नां में त्ियो है 
ते घाव तो चार ढकां में लेज्या | रामवाई ऊं पेठा ने ले लियो | घारं जाप्र ऊँने: 
वनास्थो तो ऊंमे से हुपिया झौर मोर निकली। रामवाई बडा राजी हुया भोर 
घोल्या के मने तो रामजी तृत्या है। फेर प्तारी नगरी मे. नंतो फेश दियो के प्गज्ा 
बामण रामबाई के जीमवा भायीनो । सगला बामण रामवाई के जीमबा गया भोर 
जीम मीमः र पाछा जावृता 'रामबाई को जेः-रामदाई की जे! बोलता गया । 

राजानी ठखत दिछायां बेठा हा । जद वै बामणों की राममाई की जेकी धुनछुणी 
तो बोल्या के भाई | राजवाई की में वोलो , रामबाई की जे वये £ तो पारा बाण 
भोस्या के म्हे तो पाता जणा रामबाई के नीम'र आया हां जी-स रामबाई की मे 
बोलां हां, राजबाई की में क्ये बोलां ? 

रानाजी राजवाई ने बुलार पहियो के स्हें थांगे णेक पेठों भेज्यो हो वींको थे 
कोई क्यो । तो वा प्ताफ-साक के दियो ह में तो दो टकां में वेच दियो । रागनी 
बोल्या के बीं में म्हे रुपिया और मोश्स भर आर भेजी ही पण थांके बिखी 
नहीं ही। 
नंद पद्चे राजानी प्तारी नगरी में डंडी पिटा दी के कोई काती नहावे वो 
रामनी का नांवक़ी न्हायीनो भौर राजानी का नांव की मती रहायीनो । 


१२० 


सूरज सगवान की का'णी 
रे 
सूरज भगवान की का'णी 


पूर॒न भगवान हा मिको कीड़ी ने कण देंगे भोर हाथी ने मण देंबे। भेक 
दिन व्यांकी धणियाणी राणदेजी कयो के म्हारान | शाप जीमवाने मोड़ा शावो । 
मद पुएज मगवान क्यो के म्हे सारी सृष्टी ने पर करें जद शावां | जद शणदेनी 
पद्ियो के कीनेई वहीं भूल्ो ! तो बोल्या के नहीं, म्हे वो कीनेई नहीं भूल | 

भ्रेक दिन राणदेनी भेक् कीड़ीने लेशर ब्रेक डव्यी में बंद कर दी । जद सूरण 
भगवान भाया तो राणदेनी कयो के स्हारान | सबने पर दियो ! सुरभ भगवान 
वेल्या-हां राणदेनी ! पबने पर दियो। राणदेगी फेर पछचो कींनेई नहीं भूहेया ! 
दे दयो-की नेह नहीं भूल्या, शव राणदेमी | थे थार पुुप्तो । ज३ राणदेनी बोल्या 
के म्हारज | हल म्हारो मिनावृर भूखो बेठो है| मगव न कयो के आछो, शाण देनी ! 
पंका निववर ने पैढी एर् प्ै स्हे नीमां। जद राणदेनी कयो के सहारा ! ऊ 
हल्ी में कोड़ी है नीने शाप स्यावों। जद भगवानं कयों के 'राणदेनी ! 
४ स्यावो । 

एणदेनी ना-झर ऊं डब्बी ने ध्याया | खोल-झर देखे तो डब्ची में वांकी 

पी को भ्रेक चावृलु पड्यो है भर वा कीडी ऊं चावल के गोल-गोंल चक्कर 
एगा में चुगे। ज३ छुए्ज भगवान कयो के देखो, राणदेनी | कीडी ने कण भर 
एथी ने मए देवा, लाती सष्टी मै पर ने पछ्ै महे जीमां । जद राणादेनी कयो के 
झा भाष पावा | 


भ््‌ 


है पूरज भगवन | भूखा उठाणुने पर भूखा सुवाणने मत । 


१२९ 


'शजस्थान-भारती 
ने 


तिछक ख्हाशजञ् की का णी 


शेक बूढ़ी बामणी ही। छेके श्रेक वेशे हो । थो भाषकी मा कनै-सैं रोज 
दिनगा रोटी मागतो | जद डोकरी केती के बेश | ते कीं नेम ले'कै, मेम परो करथां 
बिना रोटी नहीं खावणी । जद वो कयो मा कांई नेम लेके । जद डोकरी कयो के 
- बैठ | रोज तिह्कक म्हाराज का दरसण करचा कर भ्ोर पन्ै रोटी खाया कर । 


अत्रे वो रोज दिनगा तिल्रक म्हाराज का दरप्ण कर घर रोटी खावतो | ब्रेक 
दिन ऊंने तिबक म्हारान का दरसण कोनी हुया तो गो कयो मा भ्राज तो तिदक 
भ्हारान का दरपण कोनी हुया झोर मने गो जोर की भूख ख्ाग री है | मा कयो 
वैध ] दरपण करों विगर रोटी नहीं खाणी चाहीने | ह 


जद वो दरसण करवा ने मांवतो-जांवतो नंगल़ में पंच गयो । उठे उने चार 
बोर दीखया जका चोरी का माह्न को वेटवाड़ो कर रिया हा । वां माँय सें भ्रेक के 
तिहक लाग रियो हो । तिलक देखतां ही वो खुप्तीरों मार्यों भिश्कायो--दीखग्यो | 
दीख ग्यो ! दीख ग्यो ! 

बोर पगण्या के भो म्हांने देख लिया है गिण वाप्ते वोज़े है। कठेई पकड़ा 
नहीं देव | सो गोल्या घेरे! चिर््ला तो मत, णठीने भाव । जद वो वा कने गयो | 

चोरों चार की वनाय पांच पांती करी और झेकर पांती ऊंने केर बोह्या के के, धारी 

षानेदेदीमे। 

पो गांठ लेगाएर आपकी माने दी तो मा कयो के बेटा | शो कोई ज्ञायो। बेटो 
बोल्यो कै म॑ने तो ठीक कोनी, तिलक स्हाराव दी है, त॑ पल्नै देशवो करेने, मने तो 
जोर की मूल त्ाग री है, पैली रोटी दे दे | मा बेशने रोटी दे'र गांठ सोज्ली तो 
उगें छैने शन, घन, लाव ढोच्मी, च्यारंड पशाथ मिशया | भव ऊंके खून पघन-मांत 
हुग्यो । नद मा कयो के बेश आदमी ने कोई नेम नरूए लेणो | 

हे तित्रक म्हारान ! ऊ छोरा ने तृहबा भिप्ता सकलू ने ही तृहज्यो, भांधी 
की परी करफ्यो और पूरी ने प्ाण चढायीज्यो। 


॥4.] 


श्रम 


अवोचीन राजस्थानी साहित्य 


+$ ६. 
रासलो मसंगी 
[ लेखक-मुरलीधर व्यास 'विशारद' एफ. एस. आर. आई., बीकानेर | 
जागा-जागा फाथेड़ो मंलो-कुच'र ढदीलो-डालो चोछो; माथे लीए लदधकतो 
द्माझो सर पगां में दो सेठ रा खाँसड़ा पहुस्यां रासुड़ो सेगी बापड़ो सीय(क़े 
री यजी सामी उंडी-हेल वाले ज्णु स्द्वारी गछी में झाँवतो। यो ध्वाथ छें 
क काजकी, घगल में बांसों री सीकयों रो लम्बो माडू अर खेजे में टूटोड़ी 
चिहमड़ी राख़तो। गछी मांय सूँ फ़ूस-फाडो सुगार बेसे बार र पेला थोड़ो 
सेक करतो। ईपे खूरे सर वे खूणे तांई सगछी गठी बुह्ारतो | शी त्तरद्ट एक 
ई्‌ [१ वि | 24 डे 
रे दाद दीजी गछी भाड़तो, वेरी विरत बड़ी ही। सूधारे थफ्ते बरी बहू फाठो 
सो शाश्रियों पहस्यां झर पूर-पुर भोड्यणो ओढ्यां आगे-घागे गधी ने टोरिय/ 
झाती झर घापरे उसी ने जाजझ ऋड़ावश में मदद देबती। रामलो गठी रो 
सेगी हो । 
लोग जद सी रे मारिया सीरख भाँष झूँ सूंडो ही फो क्ाढता हा मीं 
हद विचारों रामणों काम में जुटतो हो। हाथ से काम छरतो अर सेडे से भीठी 
रण में ठाकुरजी रा भज्ञन गाँवतो। रामलो सब ही । 
एरजननारायश जद ऊएर चढ़ता आर गठछी में खासो तावड़ी आय आँदतो 
जश टाबर-टहूबर तावड़ो लेवणने वीसरता । रायूडे री छोरो ३ ताधड़े में एक 
पसपाड़े ऊसो होतो जद छोरा वैसे कांकरा मारता अर फेता 'शआधो वछ सेगी डा, 
भोंद लेती ! छोरो कैतो- “मां बाप ! हं तो घणोी गाघो ऊभो हं।' शरण छोर 
हिद'र केता--साल्ा! थारी छाया पड़े दे वी! बछ आधड़ोई । रामूड़ो खुण तो जद 
एव भाएर टोरे ने तड़कतो अर दीजे पासी जाय'र खड़ो रेणे रो कैतो। गछी 


हक ने तो हुकाप फेवर साथ रो, घणया से महादेव ।” रामूड़ो इसी जरखणा- 
रह! 


हर आम पूरा कर'र रासदों घर घर से एक-एक रोदी मांगतो। ठंडी-ठये रोध्यां 
मा छूसणे साग-दाल्ू से धमले ये ओडो भर जाँबती | कोई घरव। : 
न देती तो र/।सलो की नहीं फतो | रामलो संतोखी हो । 
ह9७-०२७००-२..८.........._0।07 


५ फट घूते। २, सामने ३, जब ४, उसकी ५, सूर्योदयसे पूर्व. ६, सहनशीलता 


शजस्थान-भारती 


गछी में सवाडु पिशियार से काम पड़तो तो रामूड़ो सरने-मास तह मेल्ो 
उठांबतो जिके री बदछी में वियेने एक रुपियो रोकड़ी, छुई घान अर सवाठ रा 
मेला गिन्दा कपड़ा मिल्ठता। बीजो स्वाड सी नेग ई मिलछतो हो । 


श 


रिः >> 5 हे 
हि उतरियोड़ा मेला फाटा कपड़ा, वे भी कई बार हाथाजोड़ी करणे पर विप्रेने 
लोग दिया करता हा। शोगी रोग से आरा होता जशण बीमारी रा गाशा मै 
हु तां २५ पं ये ० 5 
फेक देयां। इण तरे रासतले रे परवार रे पहरणा-ओह्ण री तेवढ़ होती ही । 
गछी सें कोई गाय-ढाढो कुत्तो-विल्लो अर चिड़ी-कवूधर मर जाँचतो तो 
र्मले री बड़ी २ पूछ होती । जिसे मरियोड़ो जिनावर घर रे आगे सू उठे नहीं 
उत्त घरवाक्ला ख-पी खक्के बहीं। रामलो मत्योड़ा जिनावर ने घींसतो जणो 
सेकठ सिटतो। इसे सेकट-मोच्न रे बदकछेमे वेने घान अथवा रोटी अर थोड़ा 
धर बट 8 
पईसड़ा सिद्धता । रामबों गछी री सफाई रो ससतो ठेक्केदार हो। वो मरियोड़े 
ढांढ। रा खालड़ा काढ'र चौबटे में दामों री पूरी २ कस-बढ़ लगाप'र चेचतो। 
रामूड़ो एक हुसियार बोपारी दो । 
रद 0. 


गछी में जीमण॒-जूठण होंतो तो रामलो मचड़े सामो बेठो रहतो अर गाय- 
ढांढ( घर गंडकड़ां ने काढ़तो घर कैतो 'अठ-जुठ भने घलावों माई-बाप / थाछ्वी 
में बचियोड़ी अठ-जूठ जिक्ी चिरां रे पशणी में हबोड़ी रामले रे बास्ते नाई भेक्ी 
कर शख्रतों। बापडो सीयाछे थी ठंडी रात में जाघी रात तांई उडीकतो रतो। 
फाम-काज निवटणे पर कदेई तो ने बेव्ठा ई कुई नेगचारे री सिठाई देदेता। कदेई 
कोई 'दौड़ जा काल पुरस्ाँ' कद!र आडो जड़ लेतो | घापड़ी जो हुक्म! कहर 
रस्तो नापतो । 


दूजे दिन रामलो पावड़ो कुदालो ले'र झातो अर भव्यां रा क्रोयज्ला काढ र 
हैने चोखी तरह घोरी में सर'< लेजञातो अर बांरा दक्का कड़ा कर लेतो। राम ढ़ो 


।( क्र । 
पूरो मजूर अर घर-लोचू हो । | 
संगीड़ा रातने थकाण मिटावश अर मत बहलाण वार्ता दारू पी'र फैल 
फरणशा तूकता पण यो रामदेवजी रो सगत हो दारू रे खामो ई को जोतो होनी। 
. शव पड़ी रामदेवजी रे मिंद्र में मंडछी में वेठ'ःर मस्त हो'र एकूतारे पर सवद 
गांवतों श्र झापरी जिनावरां जिसी ज्ूण ने भ्ुला'र किशी वीजी-पालोक- 
भोमका में विचरतों। भैग्यांसी मंडत्ती में वो 'मद्दाराज” बजतो हो । रामूड़ो चोखो 


शानी हो । 
७, वह । द. चमड़ा, दरवाजा । ६. दरवाजा | १० जुठे द्वार्थों की धोवन। ११. विवेक पूर्वक 








कण ७5 न 








एृहस्थ चलानेवाला । 


१8५ 


रामलो मंगी 


ह 


रह दा थो लगायों ० 
कई खोड़ीला सिनख इसे सीधा'लछादे सिनज रू है साथो लगाय बिना 
को स्द्व्ता हा त्ी। थे छूता 'झठे सफाई को झरीनी-छंठे घ्जे उद्ीनी.। रासू्‌डठ। सा 
माँ-दाय' कहर फेर लफाई करण हूकतो ! एण खोड़ीला खोड़ थोड़ी ह छो 


३ 
2.७ ४. द्च ध्रछ- 
गापड़ो ऊफद ज्ञातो। झठीमे दी साफ कर'र जावे बठीजे थे छूड़-फ़ूल झर आठ 
जे 
ध्ये 


है । के 
जूंठ नाऊ २ गिन्‍्दगी दिखेए देवं। ऊपर झूँ सभोग को हा ] दा 
विश्त छोड़दे थारो बाए बीजो आय जासी।' घणो उफतियोश्ो शासूझो कहेई 
पर पु ] रे 


थैस में जवाव देदेतो 'क्िशरी जाड़ ऐ जिको महारं ऊपर कर आय ज्ञाव। शादे 
जिक्के ने स्यात में रेशो है क नहीं।' रासूड़ो स्वाभिमानी हो। 





११. दोषदर्शी, १३. दोषारोपण, १४. सजाल । 


राजस्थानी दौरों की भाषा है। राजस्थानी का. साहित्य वीर-साहित्य है। संसार के साहित्यों 
में उ्का दिगला स्थान है। वर्तमान कालके भारतीय-नवयुवकों के लिये तो उसका अध्ययन 


भ्रतिवाय होना चाहिये । इस प्राण-भरे साहित्य और उसकी भापा के उद्धार का काये अत्य+ 
झावस्यक्त हूँ । 


प८महामना पं० सदससोहन मालवीय । 


जज 


708 48, #09698७/, 8 ए.ए +| वास सिक्स वर क्ष ोे 
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० छुद्दी तिकुमार चाहुर्ज्या। 


हे रा 2 5 रे श्त्द्‌ लो 
. सत्र सलठ शा रापरतदजा डागा 
. [ लेखक--मरली धर व्यास “विशारद ' ऐफ, एस. आर, आई, बीकाने! ] 
गे अबतारी जीचां रे थूवक् पर पधारणे सू इज प्राणी मात्र रो उपगार हुये 
है। पघापरो पालणो जद भारी हुय जावे है तद सिश्टी ने डिगण से बचावणा 
साद एसा महापुरल ज्चम दोदे है । थे ऋापरे अब्ोकिक त्याग, सेवा घर प्रेमरी 
दिश्वेशी में संज्ार ने सियान करायार बेने ऋमजो वणाय येले है| . 


.  शोय रद्दारों धन, ओय झहारों परवार ! जिके आठो पेर इसने ए आीख़ता 

रेबे है अर ईरखा! र रीस सें सखसों दःई बीजों ने रोलण री धुन में $ बागा 

रंचे है। वां वापड़ों री चारता किलो तो धर्म अश किसो भगवान हुवे है, ग्रे 

धांरे घड़े दार ६ नीलरे छोयनी | ओ आपरी काली थाइनाओं सं इज ठायरां री 

रश्सत “जिलम रे धूताड़ियो ” दाईं झापरो'र परायो घर फात्ठो कर लेवे है। 
शामी लज्ानी पिरतस में तो एक सिरसा ई दीखे है! बोचार में विरज्षों मे है 

घर 
बारी छा पड़े है। अफरी सावधावों घोकछ्ती-धफ्फ हुवे अर बीज री कालठी-काजक | 


* ०. + ७] के _ डरे 
पशा ज्यूं ज्यूं संखार बारे सम्ागग्म में दात्रे हे त्यूँस्यूं पूरापूरा बॉने ओोछ- 
खशा काशे है । 
५ १.४ 
माया मायापति री है| हूं तो वेरो रुखबातो हूं। सारी सिरुदी पिश्भू रे एक 
पश्चार है, पछछे म्दारो एश्थार ध्यारो छिसो ? इसी ऊँडी शक्षज़्वाद्या मह्ापुरस 
दी भेमाशर साई-चारे थे भादसाओं झू संसार ने झुर्गंधघित बगाय देवे है । 


& 02 ३ <& ७ 
बीकानेर में थी इसाँ घणा महापुरसां जमम लियो है । थाँ साँय से एक म्द्वारा 
पूजनीय शिवलोक्षवाती संत सेठ थी रशामरतनजी डागा हा | 
एक घार सित्र मंडल्ठी में महापुरसों री जीवनी पर चर्चा चाक्ष पड़ी ही । 


गैँ सेठ रामरतनद्ासजी रे जीवशश कई संस्मरण खुणाया 'ैदिन खूँ म्दारा 
- घश्म आवदृश्णीय सित्र श्रीयुत णगरचंदजी नाहटा, प्रसिद्ध रिसर्च-स्कालर 
श्हारे द्वारे पड़ग्या जर बदि रोजीनारे तथादे सूँ $ज आज मने संत सेठ साय रें 
जीघश रा संस्मरण लिखसणारो पुक्ष लाभ हुयो है। 

संत सेठ रामस्तंनजी से अन्म संवत्‌ १८८ सें बीकानेर रे मसिद्ध डागा परि- 
धार में हुयो हो के मिले एरिवशश पशाज पलक संपरिलाल छश्वीरचव रे साम सं षड़ो 


१, रोते रहते हैं ९, उनकी ३. जानने सगते ६ ४. उसका ५. उब ६५ उद्य 
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राजस्थान-भारती 


सिद्धि ही | के देता जिकी द्ो'र रँंचती | सेठजी चिड़'र वो लिया महादेव फा माद्द 
सबके लिये खुफा है । फिर भी कोई चोरी करता है तो चोर ही बना रहेगा।! 
वो शित्षक्ष चोरी रे सासले में जेछ गयो अर जेछ में ई बैरी मिरतु हुई । 


सेठजीरी एक जाल आदत ही के आपरे खने कुँर को रालता हानी । नित- 
पेम यू जाए भी धाशी-विश्ववा दी रा दरसग करण खाझे ससोछाच हाय 
जाया कश्ता हा। झेक् दिन रस्ते में अेक साधू सिद्ध गयो। ज़िडे सेठजी मे 
डपियां ६००) ण्पे खसबाल फियो | सेठजी पुनी सजी रः नांव सकको जिस द्ियो ह 
एमी सजी खिल्यो ड़! बैठा दा! खाधूत्री ने जियो छवद्धकक | फियो “दिन ऊगोई 
फोयदी फर्ीरिया-फीश आय छू्की | खेठनी तो घर-लुटाऊ है । तूं थारे एक दो 


सर पापे-पुन्मे लग!” साक्षू हो खायो, योखियो “अत पूस दस १०० ई जोइजे ।” 
59% हि 
सुनीसजी गरम होश गरजिया 'जाणे जमा घर ग्यो ही। लेवे तो ले ! नहीं तो 


सीघो बाकरी डांडी मारग पड़ियो ।”? साधू पाछा-पर्गां सेठजी खानी ह्रियो 
सेठजी द्शरूश कर आ ई रथा हा | साधू रे घूंडो उत्तरयोड़ो आर आंजयां रीस 
भरियोडी जोष'र सेठजी अग्गप $ भज जियो झर बो क्िया-" नहीं दिये न! 
जैसे उसके वाए का साल है | सात तो शंकर का है ?” आ के'र रुक्‍्के में १०.) रे 
ज्रागे अक मींडी झौर व्याय दी। १००० होयग्या | खेठज्ी उठे ई बिशाजिया 
श्या। शी ने घुवीसजी बक्रियाड़ा बेठा हा बठीने शंकर ने चांडव-लीला करणी 
ही | सुक्‍के ने आगो बगायार बोलिया “रुपिया आशहों रे को लागेती” | इगहरे 
साधू ने बाश वारफेरी फिर्शी पड़ी। उक्के श धांक एक लाख दशगया। रोब्ठो 
खुशार धाग खूँ सेठजीरा बड़ा भाई थी अऋदीएचंद्जी पार गया | डणों शुन्ती- 
मजी मे केयो आज आपकी अक्कल भांग खागई है कया रतन आगया तो पूरे 
एक लाख दी बेफर छोटेगा | उसके काम में विश्व मत डाला करो । झा कदर 
ाँ एकीर मे धाजी करार रुपिया १०० दे दीक्षा आर बेने समकाय दियो च्छ रतन 
पूछे तो छठ्ठ दिया के रुपिया सित्ठ गया । फकीर पष्छी जा'र सेठ साहब मे का. 
दियो 'झविया शिक् गया । 
वियाँ-खादी रे दियों में वे आप २ रे सुगवों सिनखों ने घुलाय'र पूछ लेंवत। 
किसी आध में किया जियाँ हे ? जाय पाँव रो सेद भाव बाँरे_ मन में रची भी 
को कौ नी । वाँ गरीव भायों ने मद॒त देखे री एक ववी ई विध वैठाई ही । छोटी 
छोटी लाल कोथक्यां सिंदाय'र वाँ में ज्ञाति री रीत मुब्व खरचे रा साध्या 


3४ 
घाह्ष'र ठावा सिचखां सागे छांने-छुठके कई रे डागक्के अर कई री घर री मोखी 


8 2 2 मी ह हे 
१२ जैसे । १३ चला १४ उन्होंने १५४ नाली, मोरी 








श्र 


सेठ रामरतन शागा 


मांय से आंगणा! में तोखाव देता | भाख-फाटी छुगार्थों घापी फूस-चारी' फरती 
जद धेली पडी देख'र लमझका ज्ञाती फ "झा सेठजी री तरफ सूं लाज बंसायशण 
साझ शुर्त सहायता है” । किसी ऋ बाँध शांतर्या झातील ऐँपती छोटी । 

'पैश्ला महादेव का है। में तो उलका झुनदीम हू । किसकी सजाल जो विना 
इसझी भर्जी के उसका देवी-हुवण्य ले लेदे” ञ्ञा बात तो सेठ साहब फापसूँ फम 
दिन में दस बार तो कह छी दिया कर्ता हा | परमातमारी इसी कुप्रश्त हुए फे 
प्रेफ दित सेठजो रे घर में. चोर बड़ ग्या। सेठनी री नींश' ज्ञागगी। चोरों 
फटारी से पेट चीरश री धमकी दी। सेठजी षोसिया क्यों! मारोगे ! छुछ बात 
भी! "बता घन” चोर बोलिया | सेठनी सगत्ी तिजोरियों री चाध्यों से गच्छो 


बाँरे लामो वगाय दियो। चोरों कयो "कद्े थांने मुलके वांधसां । मूंडो करसां 
दंध। तू रोछो करदे जद ?” वे बोकिया “शंकर भगवान की फसम | में न॒ तो 
भी आर न बाद सें छू तक करूंगा। ले जावो | शेऋर का माल है। मेरा फ्या 
है।” चोरों, पाचा सिया। घडी २ पोडों वांघ'र चैत से चाल्या। पण झौ कपा ? 


रामी दो हुए गयो । एड़िया अठोने बठीने टंटोछा मारे | छेछड़ रोचता-भीकता 
सेटजी रा एय एकड़िया और माफी मांगी ज़द्‌ खूफय लाग्यो । पछे तो थे उठे 
६ नोकरी करण दाग ग्या | 


दि दान-खाने सं फदेरई फोई खाली हाथ पाछो को जाँवतो दो नी। सारों रो 
सदाल पूरो करता द्वा | छ्रेक्न यार एफ जिदी ढूंठो जाय पड़च्यो । बोयो 'बेटी रे 
दियां में ५००) रुपिया जोई जे ।” सेठ जी वो लिया “३००० में फाम चलावो। 
मेरे खयाल से यह रकप पूठी है, कर नहीं है /” दो बोलियो “नहीं, इचा थोड़ा 
द। देशे तो पूरा देवो । नहीं जणे 'नक्क'रो, करदो ।” सेठजी बोलिया “३००० से 
शैबार ३०००० रुपयों तफ की चिट्ठियां डाब लो थौर फिर शंकर के घाम से 
आंख मूर कर उठालो।" झेहझ दार, २ वार, ३ बार, ४ बार चिट्ठी क॒ढी पण- 
भाग दूं सागमी ३००० रो चिट्दो निकक्ती गई । सुछक,र सेठनी बोढया “क्यों | 
देखा | शंदर क३००० फा ही हुकुम है न ?” यो लजखाणो पड़ग्यो | झर रुपिया 
लेर रस्तो छ्ियो ! । 


0 
प% दामण रे कांई ड'ल्ठ को हो वी । किणी घ्क्कल दी के सेठजी री दग्घी 
धागे सईस दाई दौड़ो | ओेझ दो यार धयां कियो; सेठजी रे निगे चढद्ो । “रे 
>ई  तुप यद बया करते हो?” कह'र खेठजी गाडी रुधवयाई। येने रूप्ते 
टार हाल पूछण लागा। सारी हकीगत खुण'र सेठजी बोलिया देवता |! 
अपने भेरे पर दड। झपराध चढ। दिया । देकर ! शेर ! प्राह्यण शोर मेरो 


5६ सबेरे ९७ पेश दिया ५८ राइ्बान्ध १६ दीवादखाना २० जीविका का साधन 


२२ 


श 


मिश्रा व 66 00% 0 (कएक४ 6क7 06 6%7वं 8|] मर 
77949, 


-दा० सर जी. ओे, मियसेन । 


राजस्थानी दो करोड जनता की भाषा है! । उसका साहित्य भारतीय सादित्य में ग्रपना 
बिशेष स्थान रखता है । 


“ठाकुर रामसिंह गम, भे., 


मरिवाढ़ी-साहित्य में १८-दिशायें हैं जिनके नाम भिन्न ९ हैं। उनके पर्याय अन्यन्न नहीं 
मिलते ॥ यह उसकी व्यापकता के. अनेक प्रमाणों में से एक है। 


--(बदरौप्रसाद साकरिया द्वारा सम्पादनौधीन 'मारवाड का महत्त्व नामक पुस्तक के 
'सारवाड़ी-साषा की व्यापकता और उसका सर्वाश्गोण साहित्यिक महत्त्व! शीर्षक निनन्ध में से ) 


की 


मारबाड़ी-साषा का वास्तविक अध्ययन अधूरा है । उसझा साहित्य वास्तव सें अधिक व्यापक 
है। साकरिया द्वारा प्रस्तुत कियेगये शब्दों के पर्याय मेरे ' हिंदी शब्द-्सागर कोय' में नहीं मिलते । 


रा. था. डॉ. श्यामसंद रास । 


६ में कलडइत्ता ये लौटते हुये कारी में कीगई हिंदी और राजस्थानी भागा 


संग १६ ३ 
2 ं की घर्चा के दौरान में) 


रैदेट 


राजस्थानी कहावतां ने सुहावरा 
( गतांक से आगे ) 
[ चौधरी पिवलिद्द चोयल ] 


६०--इरमेहां में धघूढ पढ़े में सायेक्ां में सारा । 
६१--सास्‌ दृधी ही छऱें, फेर भ्ाला ही दके । 
६२--सासू सरियां सात भागो, उडो बहु छाम क्षागो। 
६४--सभाहयों री मीढ़ भायेलों स्‌ नहीं सागे। 
६४--ठिक्क षाक्षी ने ग्रष्ीण झाली। 
६५--छोरू नै दोरू घाले जुड़े हेदा। 
६६--देढा रा दाया सोदी मीरजे । 
६७--हुगायां नर्े री खान है। 
६८-६६ ढाया रे रौगाल है 
६६--ररदां मै दोया जरदे, इलुदा दोदी दार । घर है घोषी ऋराहा है घररूप्रधदण्यी मार 
५०--मा मै सा-रो-जायो। देसदक्तों सब परायो। 
७६--छुमठ कुमद दोय दहदां है। 
४२०-मद फिरणी लोगों री। 
७६--यूठी सादो देदण दो। 
४४०-मंशोे दीखे दापदा रो ! 
४४--मूंशक्ा दीढ रुपयों । 
४६--सूंशा में रूंग ढर दिया हा झ्नईं ? 
४६--दिजाएं श मेठा है । 
६८४--हिएर दाय गईं | 
४६--हादों मद शापो। 
:०--भूडा पर री लाइदो, शावियोद़ा बर री शहों छाइरटी। 
८५०-डिद्णा रो झाते ।इग६ हो दिरिहे। 
८२--दिगर हे दांदरो होगदी। 
८६--बदिद छोहर है | 
८६--मुंश, रेके है टोशा काई । 
दर--ारज, गशा मे शाप को । 
इ६--धरक्ष हे मांरी । 
४२--कऋंरी करें है २ | 


है8 


राजस्थान भारती 


घध८---सांटीपणी फीयनी श्थो । 
5६---माखिर सारी में मित्र जायो है। 
६०--वाम सोढा ने दरसण खोटदा । 
*६9१--किणी बाद री मार खोदी । 
६२--रोदणा झूंढा री । 
<३६--आपरो घर सो छोतों ही साभे है । 
६४--पीला पोददां परणाय दीघो | 
६४--कऋरणा दे सो करो माह, फादा फेस! तांहे । 
६६--पघुन शी जड़ पियाल में है। 
8७०० फर्यारा पुन्न । 
&६४--अश्चजी रा षाआ ने अम्तजी रा ही गाजा । 
६६--थाखिर शाम तो एक है । 
१००--गरीब रो थेली शस ही कोयनी । 
१०९--गरीब री द्वाय खोदी है । 
१०३--खोदी मंत्र कगे, रहारे काम है, जावण दो | 
१०४--ऊग सो झाधमें, जनमे सो सर जाय । 
१०४--मरियां ही मेड़तो दे । 
१०४--बाहूदां री आस करो । 
१०६--गौढा हाले जितरे कमाय खादो । 
१०७--किणी गरीब ने गोढा सत दीजो । 
१०४--घर में सलु नहीं है, फिर पयूं खच करो ? 
१०६---आय लारैे उपाय है । 
१३१००- दशा लारे देव है । 
१३३--दशा खोदी भाई 
१५३००-उखरठी से रतन सबसे । 
१६६---ेदी ऊद्धरडी रो थोये है । 
११४०-पैदा यांवलियों री बार है। 
१६६--घर छुंगायां रा है ॥ 
११६---साय में सगरी होगयो । 
१३७--ऐडी कोई लोह शड़ियों । 
११६८--राज रा कोठार कुण भरिया | 
११३६---राल सा धाए है । 


६५७००-०शंजा सामे अकाई रणी। * 
३१६ ३->मौकर री छाया दर री ही भक्ती | बिना औरे बदतो ही भोखो नहीं। 


शक 


शरुस्थादी फद्ावर्ता दे मुद्दाबरा 


६$२२--सोदा संगठा से क्यूं पाछो | 

६१३-०-माँन री किरणी । 

६२४--मात ्पा के ताथ । 

६२४६ - सिजाज छू सारियां सरे । 

१६६ - गैले हालतां कांई श्र । 

९२१०--गैल छोड़ दो | 

६ ४८छ--रैंको सद धूलजों । 

६६६--४हो हो धयो काँईं ! 

६६ ०--सोव्न्यूगरी कर रुपिया खागया। _ 

$३१--मुंजी मंद करो, सांग मे लेलीजी । 

१६२--वई शृद् ने हेला मारे ऐै। 

६६४६--गया घर्रा राह । 

६६४--एरदारियोदा पृत है । 

हू ४«+थाज संदो देखीआ ६ सा। 
४६६--भ्रव तो सो घर ही भूछ प्राय यई 

६६७---मोटा दोक्ष रामजी ने छाजे । 

इइ८--भेद दिया घोरी नहों। 

६६३ --गाश। फारटो कारी जागे। गरव एुस्य पारी पर्टी दासे । 

+४००--थोंत ए बारी णाथ दो छागाधों थीं 2 

६४६---शह दाहईते राईको भ गाँद दाएरे पर । 

६४४० णरे सब्पे जादो तो हो एण फोत एट्ोह! 

१४६-- एप से राए सत दंगरु जा | 

६४४--गोणी दाटी छोद हो यह ! 

४७४०+रएसे रूपरे इलाय है धो ब[ई दर दियो : 

६९६--घोषा सह दोडी दिणी गरीद है । 

६0४ए>>ास ५ पिधांण * है दोहे 

६ ("८--सिदण एणा में रुगधध्ा एा 


रे 


्ठं। 


६४२->मानदो कोश थे दर दी | 


ए्‌ 
5, १ ब्ग हर 5 धचयओ अयनअल- रै ३ छः 
पृ >|आ से रे रु ची। रए ऐ क्‍ | है 


अर च्की 
लत 
धो, 


रासत्यवान आरती 


१६६०-एकल्ञा दोहुला रो धाग ही नहीं क्षाने । 

8/७०--रांमजी फिनई एकलो सत फरनों । 

४४४--मर नारी रो जोड़ो है। 

३४६ -- जावा में बाया दोतां काँई जेम ! 

१६ ०--जाया ज्यॉरा पूत्, में क्ातिया ध्यांग सूद ! 

१६ $--क्रियी में जादू मत करजो । 

१६२--कीड़ी संचे तीतर खाय, पापी रो धम परकै जाय 

१६३०--भाज उणरा दिनमांन घरे है। 

१६४--उयणरे घिरण रो आंडो नहीं आयो। 

१६५--दीयायूढो है ज्यू कांद करे ? 

१६६--आज ठटुणते घर भरियो तरियो है । 

१६७--आपरी माखी उढ़ावे है बाह। 

६ ४८--लज्ाई ने फ्यू दुख देवो 

१६६--लाई--रॉड रो। 

१७०--मैं किसो ज्ञाश्वाल आयोड़ो हूँ । 

१७१ --ओोल मत छोढ़जो । 

१७२--अब ओ!/जा पर लेवो हो ? 

१७३--भोछी मत बाढी । 

१७४--भीतर भाग गया। 

१७४५--अय तो भोछी दोई में झागया हो। 

१७६--जाव री बेटी चंढालू बाजे । 

१७७--रदवगं रा घर, ने जातां रा सारग। 

६७८--जाठ री चेटी ने जीसा नाम । 

१७६--मिनर्खां रो खाड़ी दोहरो धूरीम है खा। 

4८घ०--मिनखां में पंती राखणी है । 

६८६-- मा-जायो ने घरे झाथो बराबर । 

१८४२--खावण मे तो ढाझी पड़ियो है। 

१८३--बाहरे वोसां ज्ञापस), ने सो को्सों सीरो। 
कहई नहीं छोडियो, म्हारी नणदल्त -हं रो दौरो ॥ 

६८४--दाल डाढ़ हेटे कांकरी कोयनी आयो है । 

वृद्ध ५--गार्खा फार्दा तो गरीबी शाह, जूता फार्ट कहे जोरावरी भावेत्षा 

इमघ६--मशो नम अश्ष रो है। 

ब८७--देवता किणरों दोह करे। 

१८८--देवता तो वासना रा भूज़ा है। 


१३६ 


एजस्थानी कह्दावरतां ने छुदावरा 


१८६---सा गिर्णा दिा ठो सा हू छोडो नहीं देते । 

१६ ०--छाप्त रुपयों ही जदान है । 9. 2०00 
१३ ९--ह दाना रा सादा हंस गया। 

१४२--सोठ छू ररुणो ने साद सूं दिकणो। 
१६६--मोरा छाया रो सोच नहीं, को'के भाषा चाहिने। 
१६४--लुगाएँ री ८ रणी काने । 

९१६१०“ दिछते छा छोखी॥। 

९६६--हऐ हे ऐंड तो काध्योदों इज सलौो । 
९६७०--प्राए द्ी रोदी केय ने खाय केदे ऐदों गिनायद चादिले ॥ 
६९६८--ऋमारों स्वाघेी ने पदियों लाघो। 

९६३--आझांम रद्वालो, घांम ब्दाजो कोनी । 
२०९--शोगिया दाल दिया। 

२०१--हौद् रो शाएते है । 

२०४-आाद मांदि खाधी के ९ 

२०६--इशडो दांझने रादी झगे परो। 

२०४--हश्ऐ कल करा गठीदां ने छूटे है। 

२०४६--थीटी साठ है । 

२०६०--मीटशा दोलो, ढोगती ने छारा शोली साददी । 
२०७०---े ब्हरप संत दाशशों । 

२०घ०-पहरच-शहिरो है । 

१०६---एंठर गयो हूँ सा,मापः दरो। 

२९९--हए' दृष्टाण न पाही री सा राषह्ििकि । 


२१६. -एहांए शट दारजोो। 

३६६ ->हांटी शारर टाझए) हे ऐिए संसार धाशे कह 
सम श ५५ 

२९७०--छोर ६ 5६ माहदार हहा दे।छग ६ 


ल्‍ रू २ 
२१४--ए दी हाट बार लगा ६। 


हच्च 


> ५ टीम अल पवह्ां लक) ् हर 
२९६०४ हूं « झादर घाहद्वा दाझ। लाशा ६ । 


२१७--ह देदा। धार २, एक बेला घराधएी री । 
३६९८--ए (यो रोश एढ बार, हूंटयो रोदे बार राह । 
३२६ (--क्लिएरी झा ऋलतनों राएे है 

३२३०--ऐ४एा कांट करण बदला लास्या ( 


4५ ७: हक 


क ० 
४३०-- शाह ही गर मे ही रह हाट $ 


ल्‍्च 
$49 


५ा 


राजस्थाद भारती 


१९२०चमन री सौज् है सा। 
२६३०«नसन रो मेद्नो है। 
२२४---हआया साये व्यू भारा बांधे है ? 
२३४---कूठ काया रे खोग़ाल है। 


१३८ 


समालोचना 


कलायण 


उ्वमिता--नानूराम उेर्कर्ता, प्रस्ताववना-लेखक--प्रो० श्री भरोत्तमदासजी स्वामी 
एम्० ए०, विद्यामहोद्घि। प्रकाशक--श्री सादृछ राजस्थानी रिसचे-इन्स्टीट्यूट वीकानेर, 
पृ० सेन श्णन-१२२ मूल्य १॥») 


श्री सादुछ राजस्थानी रिचर्च-इंस्टीट्यूड बीकानेर से प्रकाशित शमिनव 
राजस्पादी प्रधमातक्ता की प्रथमपुस्दक 'कल्ठायण! के लेखक फो प्रथम 
प्रयास में ही पृण्ण सफबता प्राप्त हुई छै। ऊमस श्योगः सगे में प्रकृति 
की कठोरता फा वे,सा फड़ा दर्णत किया गया है जिसे फवि के शब्दों में ही 
पढियेगा। भूसि मोम की तरह सूर्यताप से गल रही है, हरिणों की 
शांखों के ध्यागे प्यास झोर ताए के मारे फाच फिर गये हैं। जत्तों पर सूबे 
दिल्खे मनमारे डेठे हैं। याढरुकों फे माताझों फी गोद में रहते परए भी 
शांखों छे ध्माशुधारा दद रष्दी दे। बूढे पडेरे खाटों पर पड़े घेचेनी से करवर्दे 
दरदल स्टरेए। प्यसे ओ्रोर तपत से तड़पते टुए कुष्ते गली ५ मारे मारे फिर रहे 
पं. | मानयों के सफड़े सलीम हैं। सारांण, मख्धरा प्रीप्म के झातप से तप्त और 
चसित ९-- 
रूट ठप, राली ठप, तन तप-तप तीमे। 
भीजे पर एसेप रूं, मत हब्व-जब्द खीके॥ 


न्त 


झागे 'दीजत्य-देव्टी खग्ग में ८र्ण होचुछने पर मस्भूमि का सारा दुखद्द 
सिण्षार प्रकृति दी प्रसणता फा पद् साक्षात्‌ रचरुए-- लहर राते हुए खेत, दरी भरी 
रोशी, पद्टियों घा षछरद, पछुत्षों की रछूछकृूद--ये जद मानघ इदयों में फूटे 
एश रऐ ए । दे सी भष्ठाति के रस तारुएय एर रीभकर नाच उठते हैं | 


एस्तवा घी शाएा द््ष हो स्दाभादिक, भधुर घोर झब्कारिक है | स्थान २ 
एर झहंकार में गीतों की तरह मुद्दादरे झोर कहादतें जगमया रही ईं। प्रति 
छोर मानदय था जंसा संश्लिप्ट धरशोन इस एस्तछ में हो पाया है धेंसा धन्य 
बिरबी हो एस्वकों में देखने को मिद्त सकेगा। 


एश्हवा के आंत में राजसणानों शब्दों के अर्थ झोर दिदिध स्थलों बर 
दिशए शाप्दों की प्याब्या भी दी रह है! 


हाल 
हे 
लत 


राजस्थान-सारती 


ेु मैं फवि को उछन्नी सफलता पर संत्रेम बधाई देवा है और झाशा करता 
& कब्वायशु” लोकप्रिय होने के लाथ साथ राजस्थानी साहित्य में उच्च स्थान 
प्राप्त कर सकेणी । 


“झुरलीघर व्यास 
गीतकथा 


रचयिता--श्री मनोहर भार्मा, एम० ए०, प्रकाशक--पश्रीपूरन पल शर्मा, चिसाऊ (जयपुर) 
पृष्ठ ६८ मूल्य १।.) 
गीवकथा! घीररस प्रधान रचना है | इसमें उत्त महान आत्माओं का औओ ज- 
सवी भाषा में बशव है जो हँसते हँसते धर्म और वचन की झान पर अपने 
प्राणों की गराएति देऋश इस राजस्थान को व रसूसि! वनाकर अपनी अमर 
यश-पताका फहरा गये। आज राजस्थान में वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं. । 
गीतकथए की भाषा सुगम, सरस, अलेकारयुक्त और मुद्दावरेदार है, फिर 
. भी झोज्ञ कहीं नष्ट नहीं होने पाया है। शेली सुन्दर है। ऐसी र चराएं राजस्थानी 
साहित्य में लच्चित सम्मान प्राप्त कर सकेगी ओर वहां के नियासियों में नवीन 
उत्साद तथा नवीन जोश भरकर उन्हें कत्तेब्य-परायणता के पथ पर लेज्ाने में ' 
सम हो रफेंगी । ह 
लेखक अपने प्रयास में सफल हुए हैं जिसके लिये हमारी आर से उनको 
बधाई है। घाशा है भविष्य में वे ऐसी ही अनेकों प्राणोत्पादिनी रचनाओं . 
से मां राजस्थानी का पविन्न अचल भर देंगे! 
 +सुरलीघर ब्यास 


राजस्थानी कहावर्ता 


सम्पादक-प्रोफेसर श्री नरोत्तमदास स्वामी एम०ए०, वियामहोदथि ओर पंडित 
श्री मुत्लीघर व्यास विशारद । भुमिक-- लेखक--ऋलकत्ता विश्वविद्यालय के भाषातत्त्वाध्यापक 
सापाचार्य साहित्य-वावस्पति डॉ० सुनीतिकुमार चाहर्ज्या एम०ए०, (कलकत्ता) डी०लिद्‌ ० 
(लंदन) एफ०अरर०ए० एस-बी०,। आकार--रॉयल अठ्पेजी। प्रह्ठ॑ंछ्या १६+९०८, 
कहावतें १३४४, आंख सम्बन्धी मुहावरे १४०, प्रथमावृत्ति । घवि० सं० २००७, मूल्य ३०, 
प्रकाशक--भ्रेमैंबरलाल नाहटा प्र० मंत्री, राजस्थानी-साहित्य परिषद्‌ कलकत्ता, नं० ४ जगरमोद्दन 
मज्लिक लेन | परिषदू की ओर से प्रकाशित होने वाली राजस्थानी-अन्थमाला का दूसरा छुष्प । 


श्री स्वामीजी एवं व्यासजी राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध जन्‍्मसिद्ध 
'खेचक हैं। स्घामीजी द्वारा सम्पादित राजस्थानी साहित्य का कोई भी ऐसा 
अंथ नहीं जिसमें आपकी झौर आपके सहयोगियों की एक अववरत साहित्य 


श्ड० 


समालोचना 


छाधना के दर्शद म होते हों । राजस्थानी कट्ठापतों का यह संकणन भी इस नियम 
का धपधाद नहीं। पुस्तक के प्रारस्स में क्दावत-खाहित्य के प्रान्तरिक रहस्य 
को प्रदश/शित करने वाली भ्री प्वामीजी फी अवतरणिका एवं विद्धत्प्रचर 
श्री छुदीतिकुमार चाहुर्ज्पा फी भूसिका, फद्दावद सम्बन्धी दो परम उत्कृष्ठ 
निदम्धों के रूप में सदा स्मरणीय रहेंगीं। 


क्हावतें थे संक्तिपत तीति-सूच हैं जिसमें भानव-जीवन की प्रत्येक प्रवृत्ति 
पा एप परम आकर्षक सार निहित रहता है । जिस प्रान्व का यह अनुभघ 
ज़िदवा द्वी झ्धिक विस्तृत होता दे उस प्रांत की कहावतें उतनी ही बहुसुखी 
होही उल्ी जाती हैं। राजस्थाव की यद्द विशेषता है कि इसके मिवासियों का 
घत्र॒भव किसी एकटद्दी क्षेत्र में सीसित नहीं। दजारों धर्षों से नाता राज्यों के 
दरदारों एवं नात्ता देशों के सेनिक तथा ऋधिक सम्पक्कों के फारण इस प्रदेश 
दी अनुभूति >चहु श्वत्ति और बहुदशिता से सस्पत्न है। यही कारण है कि जह 
एक श्रोर एसकी कद्दादतों में सवेधा एक स्वासाविक ग्रामीणता और स्पष्टता 
फे दर्शन होते हे वहाँ दूसरी झोर थे नीति, दशन, नाना शास्त्र पन्थन, व्यर्वहार- 
नंपुणय एवं रखिकता से एद्‌ पद्‌ पर परिपूर्ण हैं। जीवन के जिन सिद्धान्तों पर 
राजस्थान दा जीदनगति झाज तक शझग्नसर होती रही 5 उनफा जो एकत्र 
इषप्ययत फरदा छाएदे हैं उन्तके लिये राजस्थावी कद्ावतों का यद्द सुन्द्र संग्रदद 
पएरस-डपादेय सिद्ध होगा। संग्रह फे झन्‍त में आँख सम्बन्धी राजस्थानी 
एएवरों का संदछत भी परम मनोहर है | राजस्थानी साहित्य के गौरव झौर 
साधुये छो प्रकाशित करने घांली इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये इसके 
सस्पाहक एवं प्रकाशक दोनों ही कोटिशः घन्यवाद थे; पात्र हैं । 


+विद्याघर शा्ती एम०ए०, 


एाददी-छघण्यबाद रे साथ झंगी कार. 


६. त्रिद्यायड रामाण्ण सेजणदात्वाः-प्न्थकर्ता श्री नारायण विद 
७ दोशयणणा पिगल्ल ... + छल्षिया। दालियां रो दास, दृथीराम रो थोडो, 


» जंग सरसिया .... | जोघपुर। 


की 


